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पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं, 
जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता-पिता नहीं सिखाते! 
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"अमीरी की चोटी पर पहुँचने के लिए आपको रिच डेैंड, पुअर डेड पढ़नी ही चाडिए। इससे आपको 
बाज़ार की और पैसे की व्यावहारिक समझा मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता 
al 1) 

- ज़िग ज़िग्लर 

- विश्वप्रसिद्ध लेखक और वक्ता 


"अगर आपको अंदर की बात जानकी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए तो यह 
पुस्तक पढ़ें! अपने बच्चों को रिश्वत ठें (पैसे की भी रिश्वत, अगर इसके बिना काम न चले) ताकि 
ते भी इसे पढ़ें" 

- मार्क विक्टर हैन्सन 

सह-लेखक न्यूयॉर्क टाइम्स 

नं. 1 बेसटयेलिंग चिकन सूप फ़ॉर ठ ओल सीरीज़ 


"fea Ss, पुअर डेड पसे पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है... यड पढ़ने में आयान È 
और इसके मुख्य सबक- जैये, अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही 
आसान हौ" 


- डोनोलूलू मैंग्ज़ीन 


"काश कि मैंने यह पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती! या शायद इससे भी अच्छा यह होता कि 
यह पुस्तक मेरे माता-पिता ने पढ़ी होती! यह तो इस तरह की पुस्तक है कि आप इसकी एक- 
एक कॉपी अपने हर बच्चे को देते हैं और कुछ कॉपी ख़रीदकर रख लेते हैं ताकि जब आपके 
नाती-पोते हों और वे 8 या 9 स्राल के हो जाएँ तो आप इसे उपहार में दे सकें।" 


- स्यू ब्रॉल 
'टेनेन्ट चेक ऑफ अमेरिका' के प्रेसिडेंट 


"रिच डैड, पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती। यह सिखाती है कि आप पेये की समझ 
कैसे विकसित करे, किस तरह अपनी पेये की ज़िम्मेठारी निभाएँ और इसके बाद किस तरह 
अमीर बनें। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें।" 


- डॉ. एड कोकेन 
लेक्चरर ऑन फ़ाइनेन्स, आर .एम .आई .टी युनिवर्सिटी, मेलबोर्न 


"काश कि मैंने यह पुस्तक बीस साल पडले पढ़ी होती!" 


- लैरिसन क्लार्क, डायमंड की होम्स 
इज्क. मैग्ज़ीन के अमेरिका में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे भवन निर्माता, 1995 


"जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है, उसे अपनी शुरुआत रिच डेड, पुअर डेड से 
करनी चाडिए।" 


-यू, एस.ए. टुडे 


समर्पण 


यह पुस्तक सभी माता-पिताओं को समर्पित है, 
क्योंकि वढी बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। 
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इसकी बहुत जरूरत है 
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शरङुआत 


अध्याय आठ : बाधाओं को पार करना 
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प्रस्तावना 


इसकी बहुत ज़रूरत हैं 


क्या झ्ठ बच्चों को असली ज़िंठगी के लिए तैयार करता हैं? मेरे मम्मी-डैडी कहते थे, 

"मेहनत मे पळो और अच्छे नंबर लाओ क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनखूवाड 
वाली नौकरी मिल जाएगी।'" उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बडी बहज और मेरी कॉलेज 
की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी 
में ज़्याठा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा डासिल किया - मैं फ़्लोरिडा स्टेट 
युनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रैजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊँचे स्थान पर 
उही - तो मेरे मम्मी-डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यड उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलढिधि 
शी। "मास्टर प्लान" के डियाब से, मुडे एक "बिग 8" अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब 
मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर ओर कम उम्र में रिटायरमेंट की। 


मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे 
Ù aga अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के याथ ग्रैजुएशन किया था, एक बार नहीं बलिक दो 
बार - पडली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उव्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में 
विशेषज्ञता रखने वाली वॉशिंगटन, डी .सी. की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई। और 
SA तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ़ था ओर यढ बात 
तय शी कि वड भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। 


डालाँकि डम ठोनों ही अपने करियर में सफल उहे, परतु हम जो सचते थे, हमारे साथ ठीक 
वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियाँ बढलीं - हालाँकि हर बार नौकरी बठलने के कारण 
सही थे - परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फ़ंड 
हमारे खुठ के लगाए पैओं से ठी बढ़ रहे हैं| 

हमारी शादी बहुत सफल रही हैं और हमारे तीन बच्चे हैं| उनमें से दो कॉलेज में है और 
तीसय अभी डाई स्कूल में गया डी हैं। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत 
सा पैसा लगाया। 


1996 में एक दिन मेय बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोडभंग हो गया था। वड 
पढाई से ऊब चुका था। "मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल 
जिंठगी में मेरे कभी काम नहीं आएँगे?" उसने विरोध किया। 

बिना सोवे-विचारे ही मैंने जवाब दिया, "क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम 
कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे।|" 


"चाहे मैं कॉलेज जाऊँ या न जाऊँ,, " उसने जवाब दिया, "मैं अमीर बजकर दिखाऊँगा।" 


"अगर तुम कॉलेज A APE नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, "मैंने एक 
माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा। "बिना अच्छी नौकरी के तुम किसर तरड अमीर 
बनने के सपने ठेख सकते हो?" 

मेरे बेटे ने मुस्कराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज़ में हडिलाया। हम यह चर्चा पडले भी 
कई बार कर चुके थे। उयने अपने सिर को झुकाया ओर अपनी आँखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी 
भरी सलाड एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई थी। 


डालाँकि वड स्मार्ट ओर प्रबल इच्छाशक्ति वाला युवक था परतु वड नम्र ओर शालीन भी था। 


"मम्मी," उसने बोलना शुरू किया ओर भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। "समय के साथ 
चलिए! अपने चारों तरफ़ देखिए; सबस्रे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने 
है माइकल जॉर्डन और मैडोना को ठेखिए। यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल 
गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी 
उम्र भी तीस से चालीस के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा 
जो हर साल चालीस लाख डॉलर से ज़्यादा कमाता है जबकि उस पर 'ठिमाग़री तौर पर कमज़ोर" 
होने का लेबल लगा हुआ है| 


डम दोनों काफी समय तक चुप उहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे 
को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता-पिता ने मुझे ठी थी। हमारे चारों तरफ़ की ठुनिया बठल 
उही थी, परंतु हमारी सलाड नीं बदली efi 


अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे और 
हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। 


"मम्मी," उसने आगे कहा "मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाडता। 
आपको काफी पैस मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती 
सामान है अगर मैं आपकी सलाड माजूँगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा 
मेहनत करनी पड़ेगी ताकि में ज्याठा टैक्स भर सकूँ और कर्ज में डूब जाऊँ। वैसे भी आज की 
दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। में यह जानता हुँ कि छोटे और सही आकार की फर्म 
bait act है। में यड भी जानता हूँ कि आज के दोर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनखूवाड 
मिलती है जबकि आपके ज़माने में उल्हें ज्याठा तनरूवाड मिला करती थी। डॉक्टरों को ठेखिए। वे 
अब उतना पैस नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। में जानता हूँ कि मैं रिटायरमेंट 
के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे 
नए जवाब चाहिए। " 


वह सही था। उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता-पिता की सलाह उन लोगों के 
लिए सही डो सकती थी जो 1945 के पहले पैठा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी 
साबित हो सकती थी जिन्होंने तेज़ी से बठल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मेँ अपने बच्चों से 
यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, "स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित 
नौकरी की तलाश करो।" 


मैं जानती शी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने कें लिए नए तरीको की 
खोज करनी होगी। 


एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को 
धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती| हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के 
युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड डोता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी 
पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता हैं और उन्हें यह भी नहीं पता होता हैं कि इसे किस तरह 
निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि न्याज 
की गणना किसर तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं 
मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया 
का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी 
दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा ख़र्च को महत्व दिया जाता है| 


जब मेया सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में 
ड्ब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदठ की। साथ ही में ऐसी तरकीब 
भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैये की समझ आ Ac] 

पिछले सल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन किया। "मेरे सामने एक 
सज्जन बैठे हें और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाडोगी।" उन्होंने कडा, "उनका नाम 
रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक शेक्षणिक उत्पाठ का पेटेंट 
करवाना चाहते है। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थीं" 


जिसकी मुझे तलाश थी 


मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसराकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैंशफ़्लो से इतने 
प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यड एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए 
मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वड मेरे साथ 
वलेगी और वढ तैयार हो गई। 


इस खेल में हम लगभग पंठ़ड लोग थे जो तीन समूहों में विभाजित थे। 


माइक सही थे मैं इसी तरह के शेक्षणिक उत्पाठ की खोज कर रही थी। यड किसी रंगीन 
मोनोपॉली बोर्ड की तरह लग रहा था जियके बीच में एक बड़ा सा चूडा था। परतु मोनोपॉली से यड 
इस तरह अलग था कि इसमें ठो रास्ते थे : एक अंठर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर 
वाले यस्ते से बाडर निकलना - जिसे रॉबर्ट 'चूड़ा दौड' कहते थे- ओर बाहरी रास्ते पर पड़ुँचना, या 
'तेज़ रास्ते' पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज़ रास्ता हमें यह बताता है कि असत ज़िंदगी में अमीर 
लोग किस्र तरह पैसे का खेल खेलते हैं| 


रॉबर्ट ने हमें 'चूड़ा दौड़' के बारे में बताया : 


"अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेडनत करने वाले आठमी की ज़िंठगी 
को देखें, तो उसमें आपको एक-या डी सफ़र दिखेगा। बच्चा पैठा होता है। स्कूल जाता है। माता- 


पिता खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला 
कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। 
वह किसी आसाल, सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐया ही काम मिल 
जाता है। शायठ वढ डॉक्टर या वर्कील बन जाता है। या वढ सेना में भर्ती हो जाता है या फिर वह 
सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड 
आने लगते हैं और अगर अब तक उसने ख़रीठारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर 
खरीदारी शुरू ढो जाती है। 

"उतर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वड उन जगहों पर जाता हैं जहाँ उसकी उम्र के 
ज़्याठातर नौजवान जाते हैं- लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी-कभार शादी भी कर 
लेते है। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है, क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएँ दोनों नौकरी करते 
हैं। दो तनरूवाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति-पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंठगी सफ़ल 
हो गई है। उल्डें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे घर, कार, टेलीविज़न ख़रीदने का 
फैसला करते हैं, छुट्टियाँ मनाने कहीं चले जाते है और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के 
साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशडाल पति-पत्नी सचते है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए 
अब उत्हें ज्याठा मेहनत करनी चाडिए। उनका करियर अब उनके लिए पहते से ज्याठा मायने 
रखता Bl वे अपने काम में ज्याठा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्‍्डें प्रमोशन मिल जाए या 
उनकी तनखूवाड बढ़ जाए। तनखूवाड बढ़ती है पर उसके साथ ही ठूसरा बच्चा पेठा हो जाता है। 
अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत मडसूस डोती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं 
बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मज लगाकर काम करने लगते हैं| ज़्यादा विशेषज्ञता 
डासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हें ताकि वे ज़्याठा पैसे कमा सकें। हो 
सकता हैं कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती हैं, परंतु उस आमदनी पर 
उन्हें इन्क्रम टैक्स भी चुकाना पड़ता हैं। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर ख़रीदा हैं उस पर भी टैक्स 
देना डोता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह, बहुत 
से टैक्स चुकाते-चुकाते उनकी तनरूवाड चुक जाती है। वे अपनी बड़ी हुई तनरूवाह लेकर घर 
आते हैं और हैशन होते हैं कि इतना साय पैसा आख़िर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत 
के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फ़ंड भी ख़रीठ तेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना 
ख़रीदते हैं| उनके बच्चों की उम्र अब 5 या 6 याल हो जाती हैं। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है 
कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी हैं। इसके आथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट 
के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है" 

"35 साल पहले पैदा इए यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाक़ी दिन चूडा दौड़ में 
फँसकर बिताते हैं| वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते है, सरकार को टैक्स चुकाने 
के लिए काम करते हैं, और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज़ को चुकाने के 
लिए काम करते हैं। 


"फ़िर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए अच्छे नंबर 
लाने चाडिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं 
सीखते और इसीलिए वे ज़िंदगी भर कडी मेहनत करते रहते है यह प्रक्रिया पीठी दर पीठी चलती 


रहती है। इसे 'चूहा दौड़' कहते हैं।" 


"del दौड़" से निकलने का एक ही तरीका हे और वड यह कि आप अकाउंट्स और 
इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में जिपुण हो जाएँ। ठिक़कत यह हैं कि इन दोनों डी विषयों को बोरिग और 
कठिन माना जाता है। मैं खुद एक सी .पी. ए. हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम 
किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिग और कठिन विषयों को 
सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना ठिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी 
तरह छुपा ली गई थी कि जब हम "चूडा दौड" से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो 
हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। 


शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी डी इस खेल में 
मुझे ओर मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के ठौयान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे 
जिनके बारे में हमने पडले कभी बातें नहीं की थीं। एक लेखापाल होने के कारण इन्क्रम स्टेटमेंट 
और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैने खेल के नियम और 
इसकी बारीकियाँ समझाने में अपनी बेटी और ठूसरे लोगों की मदद भी की। sa रोज़ मैं 'चूहा ठोड़' 
से सबसे पडले बाहर निकली और केवल में ही बाडर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 
मिनट का समय लगा हालाँकि खेल लगभग तीन घंटे तक चला। 


मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था। इसके अलावा एक व्यवसायी था, और एक कंप्यूटर 
प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के 
बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंठगी में कितनी ज्याठा एडमियत 
Rad a मेरे मन में यह सवाल भी उठ रडा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैये-धेते के कारोबार 
को कैसे अँभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ 
सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थीं। 


'चूड़ा दोड़' से बाहर निकलने के बाद मैं ठो घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर 
वयस्कों को पाँसा फेंकते और अपना बाज़ार फैलाते देखती रही। हालाँकि मैं खुश थी कि वे लोग 
कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग 
सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उळ्हें 
अपने इन्कम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझते में ही बहुत समय 
लगा। अपनी संपति ख़रीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सँदे से उनकी 
महीने की आमदनी पर असर पड रहा हौ मैंने सोचा, असल जिंदगी मैं ऐमे करोडों लोग होंगे जो 
पैसे के लिए सिर्फ़ इसलिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ठोजों विषय कभी नहीं पड़े 


मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में 
जीतना हैं। जब खेल ख़त्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें पंद्रह मिज॒ट तक कैंशफ़्लो पर चर्चा करने और 
इसकी समीक्षा करने के लिए Pall 

मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था। उसे खेल पसंठ नडीं आया था। “मुझे यह सब 


ANN Xx 


जानने की कोई ज़रूरत नहीं डे, “उसने ज़ोर से कढा। “मेरे पास इन सबके लिए अकाउंटेंट, बैंकर 


और वकील हैं, जिन्हें यह सब मालुम Sl” 


रॉबर्ट का जवाब था, “क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं 
हैं? और यही डाल बैंकर्स, वकीलों, स्टॉकब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी हैं। वे बहुत कुछ 
जानते हैँ और प्राय: वे लोग स्मार्ट डोते हैं परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं डोते। चूँकि हमारे 
स्कूल हमें वड सब नडीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते 
हैं। परतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफ़िक जाम में फँस जाते हैं। 
आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी ठाई तरफ़ ठेखते हैं तो वहाँ आप देखते 
डे कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रेफ़िक जाम में फँ सा हुआ है। फिर आप अपनी बाई तरफ़ ठेखते हें 
और आपको वहाँ अपना बैंकर भी उस्री हाल में नजर आता है) इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो 
जाएगा।” 


कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। “यह सीखने के लिए मैं सफ्टवेयर 
खरीद सकता ह” 


बैंकर ज़रूर प्रभावित हुआ था। “मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक यह 
नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी मैं किस तरह काम में लाया जाए अब मैं समझ गया 
हं मुझे 'चूहा ठोंड' से बाहर निकलने के लिए ख़ुद को तैयार करने की ज़रूरत है।” 

परंतु मेरी पुत्री के विचारों से में सबसे ज्याठा रोमांचित हुड। उसने कडा, “मुझे सीखने में 
बड़ा मज़ा आया। मैने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैया असली में किस तरह काम करता है 
और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए” 


फिर उसने आगे कडा, “अब मैं जानती हुँ कि में अपने काम करने के लिए किसर तरह का 
व्यवसाय तुळ और यढ व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फ़ायदा 
या तनरूवाड नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाती बातें सीख जाती हूँ तो में कुछ भी 
करने के लिए आज़ाद हूँ और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं ठिल से सीखना चाहती हूँ। अभी 
तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मठठ मिले। अगर मैं यह 
खेल सीख जाती हुँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज्याठा चिंता नहीं होगी, 
जैसी कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है।” 


खेल ख़त्म होने के बाठ मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। हमने 
उनकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाठ में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती 
शी कि इस खेल के बढाने रॉबर्ट यह वाहते थे कि लोगों में पेसे की बेहतर समझ विकसित हो 
जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्याठा जानने के लिए उत्सुक थी। 


मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के माथ अगले हफ्ते फ़डिनर मीटिंग उख ली। 
हालाँकि यड हमारा पहला सामाजिक मेल-जोल था, फिर भी हमें ऐया मढसूस हो रहा था जैसे हम 
एक-दूसरे को बरसों से जानते हों। 


हमने पाया कि डममें बहुत सी बातें एक जेसी है हमने बहुत से विषयों पर बातें कीं- खेलों, 
नाटकों, रस्तरँओं और सामाजिक-आर्थिक विषयों पर। हमने बठलती हुई दुनिया के बारे में भी 


बातें कीं। हमने इस मुद्ठे पर ed Uae cae विचार किया कि ज़्यादातर अमेरिकी कैसे अपने 
रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैस बचा पाते है या बिलकुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक 
सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दीवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7. 
5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पैँशन 
योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा ख़तरा मोल ते उडे हैं। 


रॉबर्ट की सबसे बडी चिंता यड थी कि अमीरों और गरीबों के बीव फासला लगातार बढ़ता 
जा रहा है ऐसा न सिर्फ़ अभेरिका में हो उहा है, बल्कि पूरी ठुनिया में हो उहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित 
और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे ठुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर 
डोने में सफल हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी, जो मुझे अपने 
बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते हैं कि ठुनिया बठल चुकी है परंतु इसके बावजूठ शिक्षा 
पद्धतियाँ बिलकुल भी नहीं बदली थीं। रॉबर्ट के अनुसार, बच्चे सालों तक दक्रियानूसी शिक्षा 
पद्धति में अपना समय गुज़ारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते है जो उनके जीवन में कभी भी, कहीं भी 
काम नहीं आने वाते है और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते है जिसका अब नामोनिशान भी 
नहीं बचा है। 

“आज, आप किसी भी बच्चे को जो सबसे ख़तरनाक सलाड दे सकते हैं वह यड है, स्कूल 
जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नोकरी ढूँढो।' “उन्होंने कहा, “यह पुरानी सलाह हैं 
और यह ख़यब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में 
क्या हो रडा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितना कि में|” 


रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, “क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का 
भविष्य आर्थिक ऊप से सुरक्षित डो, तो आप पुराने नियमों के सडारे नए खेल को नहीं खेल 
सकते। यड बहुत ख़तरनाक Sle” 


x हे? 


मैंने उससे पूछा कि “पुराने नियमों” से उसका क्या मतलब है 


“मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरढ के लोग पुराने 
नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं,” उन्होंने कडा, “क्या डोता है जब कोड कॉरपोरेशन स्टाफ 
कम करने की घोषणा करता है?” 


“लोगों को नौकरी से निकाल ठिया जाता है। परिवार तबाड हो जाते हैं। बेरोज़गारी बढ़ 
जाती हौ” 

“हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता हे, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज 
मैं दर्ज डो?” 

“जब स्टाफ़ कम करने की घोषणा डोती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, “मैंने कहा। 


“जब कंपनी तनख्वाड का खर्च कम करती हें तो बाज़ार इस बात को पसंठ करता हे, ऐस वाडे 
स्टाफ़ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए” 


उन्होंने कहा, “आप ठीक कह रही हैं। और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के 


लोग यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं वे ज्यादा अमीर हो जाते है अलग तगर्ह के 
नियमों से मेरा यही आशय था। कर्मचारी हारते हे; मालिक और निवेशक जीतते ही” 


रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीव के फर्क को समझा रहे थे। यह फ़र्क था अपनी किस्मत 
पर ख़ुठ अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। 


«SN 


“परंतु ज्यादातर लोग यढ नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, “ मैने कहा, “Sos 
लगता है कि यड ठीक नहीं ही” 


उसका जवाब था, “इसीलिए तो बच्चों से यह कढना मूर्खता है, “अच्छी शिक्षा प्राप्त करो।' 
यह सोचना मूर्खता है कि स्कूलों में ठी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के 
लिए तैयार डो जाएँगे जिसमें वे कॉलेज के बाठ पहुँचने वाले हैं| ढर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की 
ज़रूरत है एक अलग तरह की शिक्षा की। ओर उन्‍्डें नए नियमों को जानने की भी ज़रूरत है। 
अलग तरह के नियमों को जानने की।” 


“धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते 
हैं जिनसे बाकी 95 फ़िसदी लोग खेलते हैं| और ये 95 फ़िसदी लोग उन नियमों को अपने घर 
और स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना ख़तरनाक हे, “मन 
लगाकर पढ़ो और अच्छी जौकरी खोजो।” आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत हैं और 
आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं 
पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हौ जब शिक्षा 
नीति में वड विषय ही नहीं है, तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता हैं।” 


अब सवाल यढ उठता है कि किसर तर माता-पिता अपने बच्चों को वड सिखा सकते हैं जो 
वे स्कूल में नडीं सीख पाते? आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग किस तरड सिख्ाते हैं? क्या इससे वे 
बोर नडीं हो जाते? और आप उव्हें किस तरह निवेश करना सिखाएँगे जब एक पालक के रूप में 
आप ख़ुठ निवेश के ख़तरे से डरते है? अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के 


बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्‍्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। 


“तो आप किस तरह किसी बच्चे को धज और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं 
जिन पर हमने अभी विचार किया है?” मैंने डैंबर्ट से पूछा। “हम किस्र तरह इसे माता-पिता के 
लिए आसान बना सकते हैं, ख़ासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ न हो” 


उन्होंने कडा, “मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है।” 


“वह पुस्तक कहाँ हैं?” 


CAN 


मेरे कंप्यूटर में। यह बरसों से वहीं बिखरी पडी हे। में कभी-कभार उसमें कुछ बातें जोड़ 
ठेता हुँ परतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शूरू 
किया था जब मेरी पडली पुस्तक बेस्टमेलर हो गई थी, परंतु में अभी तक अपनी नई पुस्तक को 
पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह अभी भी खंडों में है।” 


और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेतरतीब खंडों को पढ़ने के बाद मैंने 


यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप मे बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत थी, 
खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेज़ी से बठल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पढुँचे 
कि मैं रॅबर्ट की पुस्तक में सह-लेखक बन जाऊँ। 


मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसरी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती 
है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था 
कि वे अमीर बनना चाहते थे ओर उन्हें एक ऐसे पितास्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और 
जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे| रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव 
है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बड़ुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और 
बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती हैं| 


आगे की कहानी रॉबर्ट के ठो डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर हैं और दूसरे ग्ररीब। 
इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएँगे जो उन्‍होंने अपने जीवन में मीखे हौ ठोनों डैडियों के 
बीच का अंतर एक ख़ास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा 
और घटाया ढै और इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढें, 
उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वे अपने किताबी ज्ञान को एक तरफ़ रख दें और अपने दिमाग में 
रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालाँकि उनमें से कई सिद्धांत पडली नज़र में ग्रलत लगेंगे, 
अकांउट्य के सिद्धांतों की बुनियाठी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु यड याठ रखें कि वे एक 
महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते 
al 

जब हम अपने बच्चों को "स्कूल जाने, मेडनत से पढने ओर अच्छी नौकरी पाने" की सलाड 
ठेते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आठतों के कारण करते हैं। ऐया करना हमेशा सही चीज़ 
मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। दो डैडियों के 
साथ पले-बढ़े रॉबर्ट के सामने ठो अलग-अलग लक्ष्य डोते था| उनके uS-ferd Sst sos 
कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाड देते Al उनके अमीर डैडी उन्‍्डें कॉरपोरेशन का मालिक 
बनने की सलाड ठेते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिलकुल 
अलग-अलग थे। पढे-लिस्ते Sst Bad को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्याडित करते थे। अमीर डैडी 
रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साडित करते थे कि किसर तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएँ ली जाएँ 

ठो डैडियों के होने से कई समस्याएँ भी पेठा हुई रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में 
शिक्षाप्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 सल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई ख़ास चिंता नहीं सता रही 
शी, "अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी।" वे पहले से ही 
जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य था कॉरपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी 
करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला 
होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वे इस बात को मानते हैं। वे दौलत कमाने के लिए 
बेताब थे परतु वे आखिरकार मान डी गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है। 


ठरअसल इस पुस्तक में ठिए गए विचार शायठ बहुत से माता-पिताओं को क्रांतिकारी और 
अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्वों को स्कूल में रखने में ही काफी मेहनत 


करनी पड़ रही है। परतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की 
तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है 
कि हम उन्हें जिंदगी भर अपनी खू-पसीने की कमाई से इन्कम टैक्स व और भी न जाने कितने 
टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच 
हैं कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का बसे बड़ा खर्च है हकीकत में, ज्याठातर 
परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ़ अपने टैक्स चुकाने के लिए डी सरकार की नौकरी 
करते है आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और यड पुस्तक हमें नए विचार देती है। 
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जबर्ट का दावा हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हें। वे अपने 
बच्चों को घर पर सिखाते है, डिनर टेबल पर| हो सकता है कि यह विचार वे न हों जिन पर आप 
अपने बच्चों के साथ बातें करते हों, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको 
सलाह देती हुँ कि आप खोज करते उहें। एक माँ और एक सी.पी.ए. होने के नाते मैं तो यही 
ओचती हुँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने 
बच्चों को जए तरह के विचार देने होंगे। हमें उन्‍्डें अलग तरढ की शिक्षा देनी होगी। शायठ हम 
अपने बच्चों को यड सिखाएँ कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ-साथ वे अपना खुठ का निवेश 
कॉरपोरेशन भी खोल सअकें। ठोनों का यह तालमेल बढ़िया उहेगा। 


एक माँ डोने के नाते मुझे उम्मीठ है कि यह पुसतक सभी अभिभावकों के लिए फ़ायठेमंठ 
डोगी। रॉबर्ट लोगों को यड बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले, तो अमीर बन 
सकता है। अगर आप एक माली या गेटकीपर हैं या पूरी तरह बेयोज़गार हैं तो भी आपमें खुठ को 
और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यड याठ रखें कि 
धन संबंधी बुद्धि वड दिमाग़री तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। 


आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का यामना कर उडे डे, जिनका सामना 
हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जाठू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात 
तो तय है: ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाते हैं जो हमारे यथार्थ से परे S| कौन जाने भविष्य 
हमारे लिए क्या लाता है? पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूठ हैं: या तो हम सुरक्षा 
की राह पर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने 
बच्चों की धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत क२। 
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रिच डेड, पुअर डेड 
रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार 


मेः दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे ग़रीब। एक बढ़त पढ़े-लिखे थे और समझदार थे। वे 
पीएच.डी. थे ओर उन्होंने अपने चार सात के अंडरभ्रैजुएट कार्य को ठो साल से भी कम समय 

मे कर लिया था। इसके बाठ वे आगे पढ़ने के लिए स्टेनफ़ोर्ड युनिवर्सिटी, युनिवर्यिटी ऑफ़ 
शिकागो तथा जॉर्थविस्टर्न युनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सडढारे 
al किया। मेरे ठूसरे डैडी आठवीं से आगे नहीं पढ़े थे। 

दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंठगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही 
काफी पैसा कमाया था। परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंठगी पेसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा 
डवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और 
ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की ठौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज़ छोड़कर मया। 

मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाड ठी, परंतु 
उनकी सलाड एक-सी नहीं थी। दोलों ही शिक्षा पर बहुत ज़ोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए 
पढाई के विषय अलग-अलग थे। 


अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, तो मैं या तो उनकी सलाड मान तेता या फिर उसे 
ठुकय ठेता। चूँकि सलाड देने वाले ठो थे, इसलिए मेरे पास ठो वियेधाभास विचार होते थ| (एक 
अमीर आठमी का और ठूसरय गरीब आठमी का)। 


किसी भी एक विवार को सीधे-सीधे मान तेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर 
काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद कें लिए फैसला किया करता था। 


समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और ग्ररीब डैडी अभी ग्रारीब नहीं Al 
दोनों ही अपने करियर शुरू कर रे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे 
था परतु पैसे के बारे में ठोनों के विचार और नज़रिए एकठम अलग थे। 


उदाहरण कें तौर पर एक डैडी कहते थे, “पैसे का मोह ढी अभी बुराइयों की जड़ है।” जबकि 
ठूसरे डैडी कहा करते थे, “पैसे की कमी डी सभी बुराइयों की जड़ है।” 


जब मेँ छोटा था, तो मुझे ठोनों डैडियों की अलग-अलग सलाहों से दिकक़त होती थी) एक 
अच्छा बच्चा होने के नाते मैं ठोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यड थी कि दोनों एक-सी 
बातें नहीं कहते Al उनके विचारों में ज़मीन-आसमान का फर्क था, ख़ासकर पेये के मामले में। मैं 
काफी लंबे समय तक यड सोवा करता कि उनमें से किसने क्या कडा, क्यों कडा और उसका 
परिणाम क्या होगा। 


मेरा बहुत-सा समय सोच-विचार में ही गुज़र जाता था। मैं खुद से बार-बार इस तरह के 


सवाल पूछा करता, “उन्होंने ऐसा क्यों कडा?” और फिर ठूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में 
भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश में यड बोल सकता, “हाँ, वे बिलकुल सही हैं| मैं उनकी बातों 
से पूरी तरह सहमत ही” या यह कडक मैं सीधे उनकी बात ठुकरया सकता, “बुड्ढे को यह नहीं 
पता कि वह क्या कह रहा है।” चूँकि ठोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुठ के लिए सोचने पर 
मजबूर होना पड़ा। इस तरह सचना मेरी आठत बन गई जो आगे चलकर भेरे लिए बुत फ़ायदेमंद 
साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। 


धन-दौलत का विषय स्कूल में नहीं, बलिक घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर 
लोग और ज्याठा अमीर होते जाते हें, जबकि गरीब और ज्याठा गरीब होते जाते डे और मध्य वर्ग 
कर्ज में डूबा रहता है। हममें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता-पिता से सीखते हैं। कोई 
गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे कें बारे में क्या सिखा सकता हैं? वह सिर्फ इतना ही कड सकता 
है, “स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो।” हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई 
पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढँग एक ग्ररीब 
आठमी जैस ही बना रडेगा। यड सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था] 


धन का विषय स्कूलों में नहीं पढाया जाता| स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक 
निपुणताओं पर ज़ोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता हे कि 
जिन स्मार्ट बैंकर्य, डॉक्टर्य और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे ज़िंठगी भर पैसे के 
लिए संघर्ष क्‍यों करते हैं| मारे देश पर जो भारी PÍ लठा हुआ है वड काफी हठ तक उन उच्च 
शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण हैं जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं और 
मज़े की बात यह है कि वे धन के बरे में बहुत कम जातते हैं। 


मैं अक्सर नई सठी में आने वाली समस्याओं के बारे में सचता हुँ। तब क्या होगा जब हमारे 
पाय ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिळ्डें आर्थिक और चिकित्सर्कीय मठठ की ज़रूरत होगी। धन संबंधी 
मठठ के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब 
मेडिकेयर और सोशल सिक्यूरिटी के पास का पेया ख़त्म डो जाएगा? किसर तरह कोई देश 
तरक्की कर पाएगा अगर पेये के बारे में पढ़ाई की ज़िम्मेठारी माता-पिता के ऊपर छोड़ ठी 
जाएगी- जिनमें से ज्याठातर गरीब हैं या गरीब होंगे? 


चूँकि मेरे पास ठो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने ठोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाड 
पर सोचना पडता था। इस तरह से ओवते-ओवचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के 
विवार उसकी ज़िंठगी पर कितना जबर्दस्त प्रभाव डाल सकते है। उठाहरण के तौर पर, एक डैडी 
को यड कहने की आठत थी, “मैं इसे नहीं ख़रीठ सकता।” ठूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से 
चिढ़ते थे। वे ज़ोर देकर कडा करते थे कि मुझे इसके बजाय यड कहना चाहिए, “मैं इसे कैसे 
खरीठ सकता हूँ?” पडला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात ख़त्म हो 
जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्ठ-ही-अमीर-बनने-वाले डैडी 
ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं, “मैं इसे नहीं ख़रीठ सकता” तो हमारा दिमाग काम 


करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब SA यड सवाल पूछते हैं, “में इसे कैसे ख़रीठ सकता हूँ” 
तो हमारा दिमाग़ काम करने लगता हैं। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर 


ठिल आ जाए उसे खरीद ही लें वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग़ को कसरत 
करवाना चाहते थे क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग्र ठुनिया का सबसे AMPAR DRE ÈI ARI 
दिमाग्र डर रोज़ तेज़ होता जाता है, क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हुँ। यड जितना तेज़ 
डोता जाता है, मैं इसकी मठठ से उतना डी ज्याठा पैसा कमा सकता हूुँ।” उनका मानना था कि 
“मैं इसे नहीं ख़रीठ सकता’ कडना ठिमाग़री आलस की पहचान हे] 


डालाँकि ठोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेडनत करते थे, परत मैंने देखा कि पैसे के 
मामते में एक डैडी की आठत यड थी कि वे अपने दिमाग़ को सुला देते थे और ठसरे डैडी अपने 
दिमाग़ को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका ठीर्घकालीन परिणाम यड हुआ कि एक डेडी 
आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए जबकि ठूसरे डैडी लगातार कमज़ोर डोते गए। इसे इस 
तरह से समझें कि एक व्यक्ति डर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि ठूसरा व्यक्ति 
अपने सोफ़े पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंठुरुस्त हो 
सकते है और ठिमाग की सही कसरत से आप ज्याठा अमीर हो सकते हें। आलस्य से स्वास्थ्य 
और धन दोनों का नुकसान होता SI 


मेरे ठोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन-आसमान का अंतर था। एक Sst cht Ala eft 
कि अमीरों को ज्याठा टैक्स देना वाडिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्याठा फ़ायठा मिल सके] जबकि 
ठसरे डैडी कहते थे, “टैक्स उन लोगों को सजा देता हे जो उत्पादन करते है और उन लोगों को 
इनाम ठेता है जो उत्पादन नहीं करते।” 


एक डैडी सिखाते थे, “मेहनत से पढ़ो ताकि त॒म्डें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल 
जाए।” जबकि ठूसरे डैडी की सीख यह थी, "मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को 
ख़रिठने का मौका मिल जाए।” 

एक डैडी कढते थे, “मैं इसलिए अमीर नटीं हैँ क्योंकि मुझे बाल-बव्वों को पालना पड़ता 
हे।” ठसरे डैडी कहते थे, “मुडे इसलिए अमीर बनना हे क्योंकि मूडो बाल-बव्वों को पालना gI” 

एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा 
प्रोत्साहित करते थे। ठूसरे डैडी भोजन करते समय पेसे की बातें करने के लिए मना करते थे। 

एक का कडना था, “जडाँ पेये का सवाल हो, सुरक्षित कठम उठाओ, WA AA sors” 
दूसरे का कहना था, "खतरों का सामना करना सीखो।” 


एक का मानना था, “हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति 
डी” दूमरे का मानना था, “मेय घर मेश दायित्व हैं, और अगर आपका घर आपकी नज़र में 
आपका सबसे बड़ा निवेश हैं, तो आप ग़लत हैं|” 


दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परतु उनमें से एक सबसे पडले अपने बिल 
चुकाता था, जबकि दूसय सबसे आख़िर में। 


एक डेंडी का यह मानना था कि कंपतजी या सरकार को आपका ध्यान उखना चाडिए और 
आपकी ज़ररतों को पूरा करना चाडिए। वे हमेशा तनखूवाड में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, 


मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के ठिज और बाक़ी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते 
थे। वे अपने ठो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और बीस साल के सक्रिय 
जीवन के बाठ उत्डोंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतज़ाम कर लिया था। वे 
मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा 
रही सुविधाओं की भी तारीफ़ करते थे। उळ्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंठ था। 
कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नोकरी से ज्याठा महत्वपूर्ण हो 
जाते है वे अक्सर यह कहते थे, “मैने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और 
इसलिए बठले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए।” 


ठूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे 'सुविधाभोगी' 
मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और 
आर्थिक रुप ये ज़रूरतमंठ बनाती डे। उनका हऴ विश्वास था कि आठमी को आर्थिक रूप से सक्षम 
होना चाहिए| 

एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाठ एक निवेश करते 
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एक डेंडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाभने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे 
लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मज़बूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएँ लिखी 
जाएँ जिससे मैं नौकरियाँ दे Ad 

ठो प्रभावशाली डैडियों के साथ उ॒हने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि 
उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने 
विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं| 


उदाहरण के तौर पर, मेरे गरीब डेडी हमेशा कहा करते थे, “में कभी अमीर नहीं बन 
पाऊंगा।” और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। ठूसरी तरफ़, मेरे अमीर डैडी हमेशा खुठ 
को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, “मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं 
करते।” एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे ठीवालिएपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को 
अमीर आदमी डी कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, “ग़रीब होने और पैसा न होने में 
फर्क होता है। पैया पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि ग़रीबी स्थायी है।” 


NN 


मेरे ग्ररीब डैडी यह भी कहते थे, “मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है” या “पैस महत्वपूर्ण नहीं 
al” az अमीर डैडी हमेशा कढते थे, "पैसे में बहुत ताक़त है।” 


हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा न जा यके, या फिर उल्हें पूरी तरड 
से समझा न जा AAI फिर भी बवपन में ही मैं यड समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान 
ठेना वाडिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने ठेखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे 
क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विवार और काम गरीबों की 
तरह थे। दो डेडी होने के कारण बचपन से ही में इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि में 
किसर तरड की विचारधारा अपनाउँ। में किसकी बात माजूँ- अपने अमीर डैडी की या अपने ग़रीब 


डैडी की? 


डालाँकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस 
बारे में ठोजों की गय अलग-अलग थी। एक चाहते थे कि में पढ़ाई में कड़ी मेहनत करू, डिग्री लँ 
और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूँढ़ लूँ। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, 
वकील या अकाउंटेंट बन जाऊँ या एम.बी.ए कर ci] ठूसरे डैडी मुझे प्रोत्साडित करते थे कि में 
अमीर बनने का रहस्य सीख लँ. यड समझ लँ कि पैसा किस तरह काम करता हैं और यह जान 
लूँ कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। “मैं पैसे के लिए काम नहीं करता!” इन शब्ठों 
को वे बार-बार दोहराया करते थे, “पैसा मेरे लिए काम करता है!” 


9 वर्ष की उम्र में मेंजे यह फ़ैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात 
सुजुँगा और उनसे सीखुँगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने ग़रीब डैडी की बातों पर ध्यान 
न देना, हालाँकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियाँ थीं जो मेरे अमीर डैंडी के पास नहीं थीं। 


रॉबर्ट फ्रॉर्ट का सबक 


रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालाँकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएँ पसंद हैं, परंतु ह रेड 
नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंठ है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ: 


ठ रोड नॉट टेकन 
(वड यड जिसे चुना नहीं गया) 


पीले जंगल में दो रहें बँटती थीं, 

और अफ़सोस कि मुझे एक को चुनना था। 
और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा, देर तक 
यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती हे 
झुरमुटों में मुडने के पडले; 


फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर, 

और शायद बेहतर भी, 

क्योंकि यहाँ घास ज्याठा थी और कम लोग गुज़रे थे 
हालाँकि लोगों के गुज़रने से यहाँ भी 

उतना डी नुकसान हुआ था। 


और दोनों ही उस सुबड बराबर थीं 

पत्तियों पर काले कठम नहीं थे। 

और मैंने पडली को अगले दिन के लिए रखा! 

पर यह जानते हुए कि किस तरह रस्ते निकलते है, 
मुझे शक था कि में कभी लोटूँगा। 


मैं आड भरकर यड कहुँगा 
आज से सदियों बाठ शायद; 
एक जंगल में ठो राहें बँटती थीं, और मैंने- 
diol कम चली हुई राह को चुना, 
और इसी बात से यारा फर्क पड़ा। 
- रॉबर्ट फ़ॉस्ट (1916) 


और इसी बात से यारा फर्क पड़ा। 


बहुत समय गुज़र चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ़ॉस्ट की कविता पर चिंतन करता 
रहता ह पैसे के बारे में अपने पढ़े-लिखे डेडी की सलाड और नज़रिए को न सुनने का मेय 
फैसला दुखद था परंतु यड एक ऐसा फ़ैसला था जिसने भेरी ज़िंठगी की दिशा तय कर ठी। 


एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी 


धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डेडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्याठा समय तक सिखाया 
तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई। और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर 
दिया। उन्होंने यह ठेख लिया था कि मैं वढ सब समझ चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की 
कोशिश कर रहे थे। 


पैसा एक तरह की ताक़त है। परंतु इससे भी बड़ी ताक़त है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता 
और जाता रहता है, परंतु अगर आप यड जानते है कि पैसा किय तरह से काम करता है, तो आप 
ज्याठा ताकतवर हो जाते है और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते है। केवल सकारात्मक 
चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे 
कभी यड नहीं सीख पाते कि पैसा किसर तर से काम करता डे, इसलिए वे पैसे के लिए काम 
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करने में अपनी सारी ज़िंठगी बर्बाठ कर ठेते हैं 
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मेरी शिक्षा जब शुर हुई थी तब में केवल नौं साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डेंडी ने 
मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो 
उल्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उळ्हीं 6 पाठों के बारे में है 
और इसे भी उतना ही आसन बनाने की कोशिश की गई हे जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें 
मेरे लिए आसन बनाया था। यड पाठ आपके लिए जवाब की तरड नहीं लिखे गए हैं, बलिक 
मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्याठा अमीर बनने में आपर्की और आपके 


बच्चों की मठठ करगे चाडे बठलती हुई इस अनिश्चित ठुनिया में कुछ भी होता रहे। 





अध्याय टो 


सबक एक: 
अमीर लोग पेसे के लिए काम नहीं करते 


cS डी, क्या आप मुझे बता सकते है कि अमीर कैसे बना जाए?” 


यह सुनते ही मेरे डेडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। “बेटे, तुम अमीर 
क्यों बनना चाहते हो?” 


क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर 
अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे) जिमी अपने साथ अपने तीन दोस्तों को ले गया, परंतु 
माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यड कहा कि वड हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि 
डम लोग 'ग़रीब बच्चे! थे” 


“उसने ऐसा कडा?” डैडी ने अविश्वास से पूछा। 
“हाँ, बिलकुल ऐसा” मैने दर्द भरी आवाज़ में कहा। 


डैडी ने अपना यिर डिलाया, नाक तक च9में को चढ़ाया और फिर अख़बार पढ़ने लगो। में 
उनके जवाब का इंतजार करता रहा। 


यड 1956 की बात है। तब में नौं साल का था। किस्मत की बात थी कि में उसी पनिलिक 
स्कूल में जाता था जियभें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते Al 
प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैजे डॉक्टर, बिज़नेसमैन और बैंकर अपने 
बच्चों को पहली क्लास से छठी क्लास तक इसी स्कल में भेजते थे। छठी क्लास के बाढ बव्वों को 
प्रायवेट स्कृलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार मडक के दसरे छोर पर रह ग्हा होता तो मुझे 
अलग तरह के सकल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चें पढ़ते थे। छठी क्लास के बाद 
इन बच्चों की तरह मैंने भी पढिलिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी ही 
तरह मेरे लिए भी प्रायवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। 


मेरे डैडी 


मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख ठिया। मूडो पता था कि वे क्या ओव रडे थे। 


उल्होंने धीमे से शुरुआत की, “अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम्हें पैसे बनाना 
सीखना चाडिए।” 


Ce मेज 


Aol पूछा, “मैं पैसे बनाना किस तरड सीख सकता हूँ?” 


“अपने दिमाग़ के इस्तेमाल से,” उन्होंने मुस्कशाते हुए कहा। जिसका असली मतलब यह 
था, “ब, मैं तुम्हें इतना डी बता सकता हूँ? या “मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग 
मत करो) 


एक साझेदारी हुई 


अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे ठोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जडाँ तक 
मुझे याठ हे, उस स्कूल में में और माइक ही दो ग्ररीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था क्योंकि 
वह भी क्रिस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों 
की सरहदें तय कर दी थीं और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच 
कडा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमे ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास 
नए बेसबॉल ग्लव्ज़, नई माइकलें और हर चीज़ नई होती थी| 


मम्मी और SA ने हमें जरुरत की सशी चीजँ दी थीं, जैमे खाना, घर, कपड़े। लेकिन इससे 
ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, "अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए काम 
wml’ हमें बहुत सी चीजें चाडिए थीं, लेकिन नौ साल के बच्चों के करने के लिए ज्याठा काम 
मौजूठ़ नहीं थे। 

माइक ने पूछा, “तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?” 

मैं जहीं जानता,” मैंने कहा। “लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते डो?” 


dé राज़ी हो गया और उस शनिवार की सुबड माइक मेरा पडला बिज़नेस पार्टनर बन गया। 
डम दोनों पूरी सुबड यढी सचते रहे कि पैसा किस तरड कमाया जाए। कभी-कभार हम उन 
“बिफिक्र बच्चों” के बारे में बातें करते Wz जो जिमी के समुठ़रतट वाले घर पर मज़े कर रहे डोंगे। 
इससे थोड़ी चोट पहुँचती थी, परंतु यड चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यड सोचने के लिए पेरित 
किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को डमारे ठिमाग्र में बिजली कौंध गई। 
यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर, 
हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिज़नेस था| 


अगले कुछ हफ़तो तक मैं और माइक आस-पास के इलाके में दौड़-भाग करते RI EA 
दरवाज़ों पर ठस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट 
ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कराकर हमारी बात मान 
ली। कुछ ने डमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाडिए? इसके जवाब में हमने कडा, "हम 
आपको यह नहीं बता सकते। यड एक बिज़नेस सीक्रेट हे” 


AMIS FSR ae ओर मेरी माँ बहुत ठुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के 
लिए डमने जो जगह चुनी थी वड उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक भूरे कार्डबोर्ड के 
डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती eff, हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के 
ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी | 


आख़िर एक दिन माँ के सब्र का बाँध टूट गया। पड़ोयियों के मुड़े-तुड़े और इस्तेमाल किए 
इए टूथपेस्ट ट्यूब्स को ठेखते-ठेखते वे ऊब गई थीं। उन्‍्होंने पूछा " तुम लोग कर क्या रहे हो? 
और मैं यड नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ़ कर दो या मैँ 
इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। " 


माइक और मैंने उनके डाथ-पैर जोड़े और उन्‍्डें यड बताया कि जल्दी डी हमारा कव्वा माल 
पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ 
पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्श ख़त्म कर लें। माँ ने हमें एक 
डफ्ते की मोडलत और दे ठी। 


उत्पाठन शुरू डोने की तारीख करीब आ गई थी। ठबाव बढ़ चुका था। हमारे वेअरहाउस के 
मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पडली पार्टनरशिप कंपनी को जगड खाली करने का नोटिस थमा 
ठिया था। अब माइक का काम यड था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्ठी ख़त्म करने के 
लिए कहे और साथ में यह भी जोड दे, दाँत के डॉक्टयें का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश 
करना चाडिए। में उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक-ठाक करने में जुट गया। 
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एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के सथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य 
का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ नौ साल के दो बच्चों को उत्पाठन की प्रक्रिया में पूरी गति 
से जुटे देखा। डर जगड बारीक सफ़ेठ पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज़ पर स्कूल से लाए 
गए ठूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल ठडकते कोयलों के साथ 
अधिकतम गर्मी पर जल उही थी। 


डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूँकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर 
करना कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास 
आए, तो उन्डोंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल 
WW A उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब सीसे के बने डोते थे। एक 
बार पेंट जल जाने पर डम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डात देते थे ताकि वड पिघलकर ठरव रूप 
में आ सके] इस पिघले हुए सीसे को हम छोटे छेठ वाते दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। 


दृध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ़ पेरिस भरा था। हर तरफ़ फैला अफ़्ेठ पाउडर प्लास्टर ही 
था, जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में, मैने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी 
ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी-अभी बर्फ का तूफ़ान आया हो। दृध के कार्टन बाडरी बक्से 
थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के साँचे थे। 

मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते उडे और हम पिघले हुए सीसे को प्लास्टर ऑफ पेरिस 
के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। 

“जँभलकर,” मेरे डैंडी ने कहा। 

मैंने बिना सिर उठाए हामी भर chi 


आखिरकार जब सीसे को डालने का काम ख़त्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीवे 
उख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ़ देखकर मुस्कराया। 


उल्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, " तुम लोग क्या कर रहे हो? ' 


"हम वही कर रहे डैउ, जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा उठे है, " मैंने कडा। 


SL" माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कराते हुए कहा| "हम दोनों पार्टनर हौ” 
डैडी ने पूछा, “और इन प्लास्टर के साँचों में क्या है?" 


"देखिए, “मैंने कडा। "इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है।” 


~ 


छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी मे मैंने ऊपर के 
आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्‍का बाहर गिर गया। 


हे, भगवान!” मेरे डेडी ने कहा| " तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे था” 

“बिलकुल सही, "माइक ने कहा| "हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पेसा 
बना रहे थे" 

मेरे डेडी के दोस्त ज़ोर A saa coll A Sst aft मुस्कराए और उन्होंजे अपना सिर 
डिलाया। उनके सामने आग और ट्थपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ्रेठ धूल में लिपटे हुए दो 
बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कय रडे थे। 


उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली 
सीढ़ी पर बैठें। मुस्कराते हुए उल्होंने हमें “जालयाज़ी” शब्द का मतलब समझाया। 


हमारे सपने धराशायी डो गए थे। "तो आपका मतलब है कि यह ग्रैरकानूनी है? "माइक ने 
काँपती आवाज़ में पूछा। 


"छोड़ो भी," डैडी कें दोस्त ने कहा। "हो सकता È कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को 
विकसित कर रहे All" 


मेरे डैडी उळ्हें घूर॒ते रहे। 
"हाँ, यड गैरकानूनी है," डैडी ने नरमी से कहा। "परंतु तुम लोगों ने यड आबित कर ठिया है 


कि तुममें बहुत ज़्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते all HSI तुम 
पर गर्व है! " 


नियश होकर माइक और मैं तकरीबन बीस मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे 
उहे। इसके बाद हमने साया अटाला साफ़ करना शुरू किया। पहले डी दिन हमारा बिज़नेश चौपट 
डो गया था| पाउडर साफ़ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, "मुझे लगता है जिमी 
और उसके दोस्त ठीक कहते हैं। हम सचमुच गरीब है|" 

जब मैने यड कहा तब डेडी बस जाने ही वाते थे। "बच्चो," उन्होंने कडा, "तुम ग़रीब तभी 
कहडलाओगे जब तुम लोग डार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यड है कि तुमने कुछ किया। 
ज़्याठातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके अपने देखते रहते हैं। 
तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहुँगा। आने बड़े चलो। 
डार मत मानो।'" 


माइक और में ख़ामोश ख्ठड़े उहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परतु हमें यड पता नहीं था कि 


हमें क्या करना चाहिए। 
"तो ऐसा क्यों है, डेडी कि आप अमीर नहीं हे? " मेंने पूछा| 


क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के 
बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढाना पसंद करते S| काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, 
परंतु डक़ीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है।" 


माइक और में पलटे और अपने सफ़ाई अभियान में जुट गए। 


डैडी ने कहा, " अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो 
मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो।" 


rr डैडी 


मेरे डैडी? " माइक ने हैरानी से Wall 


NX Set 


'हाँ, तुम्हारे डैडी, " मेरे डैडी ने मुस्कशकर ठोडयया। "तुम्हारे डैडी और मेश बैंकर एक ही है 
और वड तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ़ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने 
में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है।" 

"मेरे डैडी? " माइक ने एक बार फिर हैयनी से पूछा। "फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर 
बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है?" 


"शानदार कार और आलीशान बंगते कें होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित 
खूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं|" डैडी ने जवाब ठिया। "जिमी के Set 
शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं| उनमें और मुझमें ज़्याठा फ़र्क नहीं हैं। वे एक कंपनी के लिए 
काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार ख़रीठकर दे ठेती है। इस समय शकर 
की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई हैं और जिमी के डैंडी के पास जल्ठ ही कुछ नहीं बचेगा। 
तुम्हारे डैडी अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज़ 
है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएँगे।" 


यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे 
हुए व्यवसाय के कचरे को साफ़ करना शुरू कर ठिया। जब हम अफ़ाई कर रहे थे, तो हमने यह 
भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यड थी कि माइक 
के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर यत तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास 
कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृँखला और तीन RI A FRIN के कारण 
ही उन्‍्हें घर लौटने में ठेर हो जाती थी। 

सफाई ख़त्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर वला गया। वड अपने डैडी से 
बात करने वाला था, चाडे वे कितनी ही देर से घर लौटें ओर उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें 
अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वढ 
अपने डैडी से बात कर लेगा, वड मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए। 


फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। 


"ओके अगले शनिवार, " मैने कहा| और Pioa रख दिया। माइक के डैंडी माइक और मुझसे 
मिलने के लिए तैयार हो गए थे। 


शनिवार की सुबड 7:30 बजे मैने शहर के ठूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी। 


और सबक शुरू हुए 
मैं तुम्डें एक घटे के ठस सेट दुँगा।” 
1956 की तनखवाड के हिसाब से भी ठस सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। 


माइकल और मैं सुबड 8 बजे उयके डैडी से मिले। वे पडते से ही व्यस्त थे और उनके पास 
एक घंटे से भी ज़्याठा का काम मौजूठ था। जब में उनके साधारण, छोटे ओर आफ घर के सामने 
पहुँचा तो मैने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन स्ुपरवाईज़र अपने पिकअप ट्रक में वाँ से जा रहा था। 
माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। 


“डैडी अभी फ़ोन पर है, और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार 
क”। 'माइक ने दरवाजा खोलते हुए कढा। 


जब मैंने उस पुराने घर की दडलीज़ के अंठर कदम रखा तो लकड़ी के पुयने फर्श की 
वरमयडट सुनाई ठी। ठरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वाँ इसलिए रखी गई थी ताकि 
फर्श पर पड़े अनगिनत कुठमो के निशानों को YURI SI ADI हालाँकि वड साफ़ थी पर यह 
स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाडिए। 


जब मैं अँकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा ठम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ 
उडी थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफ़े पर दो महिलाएँ 
बैठी थीं, जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्याठा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मज़दूरों के 
कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने ख़ाकी पेंट और ख़ाकी शर्ट पहन रखा था। हालॉकि कपड़े साफ़ और 
प्रेम किए थे, परतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आठमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग दस 
आल ज्याठा होगी शायद 45 आतला जब मैं और माइक उनके पाय से गुज़रते हुए किचन की तरफ़ 
गए जहाँ से पोर्च का रस्ता था, तो वे मुस्कराए। में भी जवाब में शरमाकर मुस्करा दिया | 


“ये लोग कौन है?” मैंने पूछा। 

“अरे, ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयरहाउयों को सँभालता है 
और महिलाएँ रेस्तरुँओं की मैनेजर है और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाईज़र को तो देखा ही 
होगा जो यहाँ से 50 मील ठूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका ठूसरा 
सुपरवाईज़र जो बहुत से घर बना रहा है, वड तुम्हारे आने के पडले ही जा चुका हे।” 

“क्या ऐसा हमेशा ही होता है?” मेने पूछा। 


“हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा डी होता है,” माइक ने कहा, और मेरे पास अपनी कुर्सी 
खींचते हुए वढ मुस्करयया। 


"मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएँगे," माइक ने मुझे बताया। 


De 


"अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया?" मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा। 

"पडले तो उनके चेहरे पर हँसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने 
एक ऑफर उखेंगे।" 

"अच्छा," मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। में वहाँ कुर्सी के पिछले दो 
पेरों के सहारे टिका बेठा Yall 

माइक ने भी ऐया ही किया। 

"क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफ़र देने वाते है?" मैंने पूछा। 

"नहीं, पर हमें जल्ठी ही इसका पता चल जाएगा।" 

अचानक, माइक के डैडी उस पुराने दरवाज़े से घुसकर पोर्च में ठाखिल हुए। माइक और मैं 
अपने पैरों पर कूठ गए, आदर के कारण नहीं, बलिक इसलिए कि डम चौंक गए Al 

"तो बच्चो, तैयार?" माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। 

डमने अपने सिर डिलाए ओर अपनी कुर्सिंयों को ठीवार के पास से खींचकर उनके सामने 
रख लिया। 


वे एक विशाल शरीर के मालिक थे लगभग 6 फीट ऊँचे और 200 पाउंड वज़नी। मेरे डैडी 
इससे ऊँचे थे, लगभग इस्री वज़न के और माइक के डैडी से पाँच साल बड़े। वे लगभग एक जैसे 
ही थे, हालाँकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। 


"माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो? क्या यड यही है, रॉबर्ट?" 


मैंने तत्काल सहमति में अपना यिर डिलाया, हालाँकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। 
उनके शब्ठों और मुस्कराडट के पीछे बहुत ताक़त थी। 


"अच्छा, यह रहा मेरा ऑफ़ में तुम्हें सिखाऊँगा लेकिन में ऐया क्लासरूम की शेली में नहीं 
करेगा] अगर तुम मेरे लिए काम करोगे, तो उसके बदले मैं में तुम्डें सिखाऊँगा। तुम मेरे लिए 
काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें हीं सिखाऊँगा। अगर तुम काम करते हो, तो मैं तुम्हें ज्याठा तेजी 
से सिखा सकता हूँ और अगर तुम सिर्फ़ बैठकर मेरी बातें सुनते डो जैसा कि तुम लोग स्कूल में 
करते डो तो इससे मेया समय बर्बाठ होगा। यड मेरा ऑफर है। इमे या तो मान लो या फिर वापस 
लौट जाओ" 


"क्या में आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? " मैंने पूछा। 


"नहीं। इसे या तो मान लो या फिर वापस लोट जाओ मेरे पाय बर्बाद करने के लिए फालतू 
समय नहीं है। अभी ठेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुममें तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं 
है तो तुम कभी पेये कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते है और चते जाते हैं। इसलिए तत्काल 
निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला हैं| तुमने जैसा चाहा था, वैसा एक मौका तुम्हारे 


सामने मौजूठ है) अगले ठस सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यड हमेशा के लिए 
ख़त्म हो जाएगी।" माइक के डैंडी ने विढाने वाली मुस्कराहट के साथ कहा| 


rN 


"मंजूर, "मेने कहा। 
"मंजूर," माइक ने कहा| 


"बहुत बढिया, " माइक के डैडी ने कडा। "ठस मिनट में मिसेज़ मार्टिन आ जाएँगी। उनसे 
बातें करने के बाठ मैं तुम्डें उनके साथ भेज दूँगा और तुम लोगों का काम शुरू डो जाएगा में तुम्हें 
हर घंटे के दस सेंट दूँगा और तुम डर शनिवार तीन घंटे काम Psi" 


"U आज तो मेरा सॉफ्ट्बॉल का मैच है। "मैंने कढा। 


माइक के डेडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, " या 
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तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ।'" "मान लिया,” मैंने जवाब ठिया। ऑॉफ्टबॉल खेलने 
के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी eft 


30 सेंट बाद 


शनिवार की खुशनुमा सुबड 9 बजे माइक ओर में मिसेज़ मार्टिन के साथ काम कर रडे थे। वे एक 
ठयालु और धेर्यवान महिला थीं। वे हमेशा कडा करती शीं कि माइक ओर मुझे देखकर उन्हें अपने 
दोनों बच्चों की याठ आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे तथा ठूर चले गए थे। हालाँकि वे ठयालु थीं, 
परंतु वे कड़ी मेडनत में विश्वास करती थीं ओर इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थीं। वे 
बहुत कड़क मैनेजर थीं। हम तीन घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ़ पर से उतारते थे, उनकी 
धूल साफ़ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यड बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत 
भरा भी। 


माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डेडी कहता हूुँ। उनके पास इस तरह के नौं सुपरेट्स थे 
जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगड थी। वे 7- 11 कन्वीनियेंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे। 
पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दृध ब्रेड, बटर और सिगरेट जेसी चीज़ें ख़रीठते हैं। समस्या यह 
शी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नडीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर 
सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की 
जगह सामने ठिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का ग्रुबार भी 
आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था| 


इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती, जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो 
जाती। 


do sual aw माइक और मैं मिसेज़ मार्टिन के पास जाकर तीन घंटे तक काम करते रहे| 
दोपडर तक हमारा काम ख़त्म हो जाता था और वे हममें से हर एक के डाथ में तीन छोटे सिक्के 
डाल देती थीं। उस समय पवास के दशक में नौं साल की उम्र में भी 30 जेंट कमाने में कोई ख़ास 
ख़ुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी इसलिए मैं अपनी कमाई 


को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। 


वाँथे हप्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था । मैं सिर्फ इसलिए काम 
करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। 
इसीलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यढ थी कि sa 
पडले शनिवार के बाठ से मैंने माइक कें डैडी को देखा तक नहीं था। 


"२७० 


"मैं काम छोड़ रहा हूँ, "मैंने लंच के समय माइक से कढा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक 
था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पाञ शनिवार भी नहीं थे जिसका में इंतज़ार कर यऴूँ। 
परतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुँचा था। 


SA बार माइक म्रुस्कराया। 
"तुम किस बात पर हँस रहे हो?" मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। 


"डैंडी ने कडा था कि ऐसा डी डोगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फ़ैसला 
कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे।" 
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"क्या?" मैने आवेश में पूछा। "क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रडे थे?" 
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"कुछ-कुछ, "माइक ने कडा। "मेरे डैडी ज़ अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीके 
तुम्हारे डैडी के पड़ाने के तरीके से बिलकुल अलग हैं। तुम्डारे मम्मी-डैडी बहुत बातें करते हैं। 


दूसरी तरफ़ मेरे डैडी बहुत कम बोलते है तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो। मैं उन्हें 
बता दूँगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया हे।" 


"इसका मतलब यह है कि मेरे आाथ नाटक खेला गया है?" 
"नहीं, ऐस नहीं हुआ है, पर शायठ हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में 


hin 


समझाएगे। " 


शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए 


मैं उजका सामना करने के लिए तैयार था । यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। 
मेरे असली डैडी, जिळ्डें मैं ग्ररीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल भ्रम 
क़ानूजों का उल्लंघन कर रडे थे और इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए | 

मेरे पळे-लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि में सही तनखूवाह मॉँगूँ। कम से कम 25 
सेंट प्रति घंटा । मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनखूवाड नहीं बढ़ती है तो मुझे 
तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए । 

"और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है " मेरे गरीब डेडी ने झल्लाकर 
कहा | 


शनिवार को सुबह 8 बजे में एक बार फिर माइक के घर के उसी पुगने दरवाज़े के अंदर घुस 
रहा था। 


"कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो "माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा | फिर वे 
अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था | 


~ 


मैंने कमरे में चारों तरफ़ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा । अजीब सा महसूस करते हुए में 
उल्हीं दोनों महिलाओं के बग़ल में बैठ गया जो मुझे चार हफ्ते पडले वहीं पर मिली थीं | वे 
IOUS और सफ़े पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूँ । 


पैतालीस मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था | दोनों महिलाएँ उनसे मिलकर तकरीबन 
तीस मिनट पहले वहाँ से जा चुकी थीं | एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ बीस मिनट तक बैठा और फिर 
वड भी निकलकर वला गया | 
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घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबड को मैं जीलन भरे अँधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ 
था, और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची और बव्वों का शोषण करने वाला 
आदमी मुझसे बातें करे | A युन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफ़िय में इधर-उधर 
के काम कर रहे थे ओर मुझे नजरअंठाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि में उस घमंडी 
आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊँ, पर किस्री वजह से मैं रुक गया | 


आखिर पंठड मिनट बाठ, ठीक 9 बजे, अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले | बिना 
कुछ कहे उल्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बेनुमा ऑफ़िस में आ जाऊँ । 


अमीर डैडी ने अपनी ऑफ़िस कुर्सी पर बैठते हुए कडा " या तो तुम्डारी तनखूवाह बढ़ाई जाए 
या तुम काम छोड़ उडे हो, है जा? " 


"२७० 


"हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हे, " मेने लगभग ऑसुओं से 
भीगे स्वर में कहा | नो साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज्यादा 
SATON था | 


“आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएँगे 
| अपनी तरफ़ से मैंने आपके लिए काम किया हैं| मैंने कड़ी मेहनत की हैं | इस काम के लिए मेले 
अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी ठी हैं। और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं | आपने मुझे 
कुछ भी नहीं सिखाया हैं | आप धोखेबाज़ हैं जैसा शडर के सभी लोग कहते हैं | आप लालची हैँ । 
आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिलकुल ध्यान नहीं रखते | आपने 
मुझे इतनी ठेर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जय भी इज्जत नहीं की । मैं एक छोटा सा बच्चा 
हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। " 


अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए । अपने ढाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे 
घूरा । ऐया लग रहा था जैसे वे मेश विश्लेषण कर रहे थे | 


"बुरा नहीं है " उन्होंने कहा । "एक महीने मे भी कम समय में, तुम वही भाषा बोल रहे हो 
जो मेरे ज़्याठातर कर्मचारी बोलते हैं । " 


"क्या? " मैने पूछा । में समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे ओर इसलिए मैंने अपना 
ठुखड़ा रोना चालू रखा । " मुझे लगता था कि आप अपने वाढे पर क़ायम रडेंगे और मुडे कुछ 


सिखाएँगे | इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं? यह तो जुल्म है । सरासर 
जुल्म | " 


xy 


" मैं तुम्हें सिखा तो रहा हँ" अमीर डेंडी ने धीमी आवाज में कहा | 


" आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं! " मैने गुस्से से कहा । "एक बार मैं चंद 
सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाठ तो आपने मुझसे बात तक नहीं की | 
दस सेंट प्रति घंटे | मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा | हमारे देश में भी बाल श्रम कानून हे । 
आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हें | " 


" शाबाश! " अमीर डैंडी ने कहा | " अब तुम उन .ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो 
कभी मेरे लिए काम करते थे | वे लोग जिळ्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिळ्होंने 
ख़ुठ मेरी नौकरी छोड़ ठी है । " 


"तो इस बारे में आपको क्या कडना है? " मैंने पूछा, और मुझे यड लग रहा था कि कम उम्र 
के बावजूठ़ मैं बढाठुरी से बातें कर रहा था । " आपने मुझसे झूठ बोला । मैंने आपके लिए काम 
किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया । आपने मुझे कुछ भी नडीं सिखाया | " 


"कौन कहता है कि मैने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? " मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा | 


"मैंने तीन हप्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी 
बात तक नहीं की | " मैंने व्यंग्य भरे अंदाज में कहा | 


"क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? " अमीर डेडी ने पूछा । 
" और क्या? " मैंने जवाब दिया | 


"इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते है " उन्होंने मुरकराकर कहा | " परंतु जिंदगी तुम्हें 
इस तरह नहीं सिखाती और मेया यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती हे । 
ज़्यादातर वक्‌ ज़िंठगी आपसे बातें नहीं करती | 


यह एक तरह से आपको धक्का देती è । डर धक्के के जरिए ज़िंठगी आपसे कहती है, ' 
"जाग जाओ । में तुम्डें कुछ सिखाना चाहती हूँ । ' " " यड आठमी कैसी बेसिरपैर की बातें कर रहा 
है? " मैंने अपने आप से पूछा । "जिंठगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि 
ज़िंदगी मुझसे बातें करती है? " अब में जान चुका था कि मुझे यड काम तत्काल छोड़ देना चाहिए 
। में किसी ऐसे आठमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताते में बंद रखने की जरूरत 
शी। 


" अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बुत फ़ायदा होगा । अगर तुम ऐया 
नहीं करते हो, तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी | लोग दो चीज़ें करते हैं| कुछ लोग 
ज़िंदगी के धकक्‍कों को सहन करते चले जाते हैं | बाकी लोग RA A जाते हैं और को ज़िंदगी 
धक्का दे देते है । परंतु वे धक्का देते डै अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को | 
वे यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्‍का दे रही हे । " 


मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर उहे थे । 


" ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है । कुछ लोग हार मान तेते हैं । बाकी के लोग लडते हे 
| कुछ लोग सबक सीख तेते डै और आगे बढ़ जाते हैं | वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं । 
इन गिने-चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता हैं कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए | वे 
सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं | ज़्यादातर लोग छोड़ ठेते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते 
भी हैं। " 


अमीर डैंडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी-फूटी खिड़की को बंद कर दिया।| “अगर तुम यह 
सबक सीख तेते डो, तो तुम एक समझठार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यड 
नहीं सीखते हो तो तुम ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनखूवाड या 
अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीठ करते रहोगे जो आए और 
तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे।” 


अमीर डैडी ने मेरी तरफ़ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आँखें मेरी 
आँखों से मिलीं। हम एक-ठूसररे की तरफ़ ठेखते रडे और हमारी आँखों के बीच संप्रेषण की धाराएँ 
बढने लगीं। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। मैं 
जान गया था कि वे सही थे। में उन्‍्डें दोषी ठडरा रहा था जबकि सीखने की ज़िठ मेरी डी थी मैं 
फ़ालतू में ही लड़ रहा था। 


अमीर डैडी ने आगे कहा, “अगर आप इम तरह के आदमी हें जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप 
ज़िंदगी के डर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आठमी हैं तो आप 
ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार 
करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है। और फिर, आप एक बोरिग बुड्ढे की तरह मर जाऐँगने आपके 
बहुत मे दोस्त डोंगे जो आपकी सिर्फ़ इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक मेडजती और भले 
आठमी थे। आपने अपनी ज़िंठगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुज़ार sh परंतु 
सच बात तो यह है कि आपने ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप ख़तय मोल लेने 
की कल्पना तक से डरते थे। डक़ीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परतु आपके लिए हारने का 
डर जीतने के रोमांच से ज्याठा ताकतवर साबित हुआ। अंठर से आप और केवल आप जान पाएँगे 
कि आपने कभी जीतने की कोशिश नडीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना।” 


हमारी नज़रें एक बार फिर मिलीं। ठस सेकंड तक हम एक-दूसरे की तरफ़ देखते रडे, और 
एक बार फिर मैंने तभी नज़र हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझा गया। 


“आप मुझे धक्का दे रहे थे?” मैंने पूछा। 


“कुछ लोग ऐसा कह सकते है,” अमीर डैडी मुस्कराए। “मैं तो यडी कहुँगा कि मैं तुम्हें 
ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था” 


“कैसा स्वाद?” मैने पूछा, मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञाया भी जाग गई थी। अब 
मैं सीखने के लिए भी तैयार था। 


“तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह 
किया। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की 
कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मागते हैं, तनरूवाह माँगते है परतु पैसा बनाने 
की कला नडीं सीखना चाहते। तो ज़्याठातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 
साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर ठेंगे, और आखिर तक यह कभी समझ ही नहीं पाएँगे 
कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे Sl” 


मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रढा। “तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा 
कमाने की कला सीखना चाहते डो, तो मेंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंठगी के 
करीब था। में बोलते-बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। 
इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें ज़िंठगी के थपेडों का स्वाठ चखा दिया जाए ताकि तुम 
मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैने तुम्हें एक घंटे के 10 सेंट ठिए था” 

“तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा?” मैने पूछा। “यही कि 
आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं।” 


अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ़ झुकते हुए ज़ोर से हंसने लगे। जब उनकी हँसी 
बंठ हुई तो उन्होंने कडा, “अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बठल लो। मुझे 
समस्या मत मानो। मुझे दोष ठेना छोड़ दो। अगर तुम सचते हो कि तुम्हारी समस्या में हूँ, तो तुम्हें 
मुझे बठलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम ख़ुठ हो, तो 
तुम ख़ुद को बठल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्याठा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर 
लोग चाहते है कि ठुनिया का हर आठमी बदल जाए, बसर हम ख़ुठ ही न बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूँ 
कि किसी दूसरे को बठलने से ज्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें/” 


में आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया,” मैंने कडा| 

“अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो,” अमीर Sst ने अधीरता से कहा। 
“पर आपने मुझे सिर्फ़ 10 सेंट का डी वेतन दिया।” 

“तो तुमने क्या सीखा?” अमीर डैडी ने मुस्कराकर पूछा। 

“यही कि आप घटिया हैं।” मेंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। 

“अच्छा, तो तुम यड ओचते हो कि समयया मैं हूँ,” अमीर डैडी ने कहा। 

“वो तो आप हैं डी” 


“उतैर, इसी तरीके से ओचते रहो और तुम ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर 
तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हुँ तो तुम्डारे पास क्या विकल्प रह जाते है?” 


NNN 


“अगर आप मेरी तनरूवाड नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्ज़त नहीं देते हैं तो मैं काम 
छोड़कर चला जाऊँगा।” 


“ठीक कहा,” अमीर डैंडी ने कहा| “और ज््यादातर लोग यही करते Sl वे काम छोडकर वले 
जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं, जडाँ उन्हें बेहतर मौके और ज्याठा अच्छी 
तनखूवाड मिले। उन्‍्डें यड गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज़्याठा तनख्वाड से उनकी 
समस्‍या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता।” 
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“तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है?” मैने पूछा। “10 सेंट प्रति घंटे के डिसाब से 
तनरूवाड लेकर मुस्करते हुए?” 


अमीर डैंडी मुस्कशए। “यढी बाक़ी के लोग करते हैं| वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में 
काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। 
इसीलिए मन मस्रोसकर वे नौकरी करते हैं, और यह सोचकर तनखूवाहड बढ़ने का इंतज़ार करते 
हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्‍या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा डी सोचते हैं और कड़ी 
मेडनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर तेते हे, परंतु उसमें भी उन्डें तनख्वाह कम डी मिलती 
al” 

मैं फ़र्भ को घूरता रहा। अब मैं अमीर डेडी के सवक को समझने लगा था। मुडे यड एहसास 
हो गया था कि यह ज़िंदगी का स्वाद हे आस्िरकार मैंने ऊपर की ओर ठेखा और अपना सवाल 
ठोहराया, “तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी?” 


इस सवाल के जवाब में अमीर डेंडी ने मुझे वड बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें अपने 
कर्मचारियों और मेरे ग़रीब डैडी से अलग करता था - और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे 
अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े-लिखे ग़रीब डैंडी ज़िंठगी भर पैसे की तंगी से जूझने 
वाले थे) यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंठगी का नक्शा ही बदल दिया। 


अमीर Sst ने बार-बार मुझे यड नज़रिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहँगा। 


«गरीब ओर मध्य वर्गीय लोग पेसे के लिए काम करते है।” “अमीरों के लिए पेसा 
काम करता हो” 
मेरे ग़रीब डैंडी ने जो शिक्षा मुझे ठी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह मैं उससे बिलकुल अलग 
नज़रिया सीख रहा था। नौ साल की उम्र में में यह समझ गया था कि दोजों ही डैडी चाहते थे कि 
मैं सीखुँ। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे... फर्क सिर्फ़ इतना था कि दोनों के 
सुझाए विषय अलग-अलग थे] 

dz uG-ferd Sst चाहते थे कि में वढी कररू जो उन्होंने किया था। “बेटे, मैं चाहता हँ कि 
तुम मेडनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल 
सके। और यढ अच्छी तरह ठेख लो कि इसमें बहुत से दूसरे लाभ हों।” मेरे अमीर Sst ated थे कि 
मैं यह सीखूँ कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूँ | यह 
सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। 


मेरे अमीर डैडी ने मेय पडला सबक जारी रखा, “में खुश हुँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के 
हिसाब से काम करने पर ग्रुस्या हो गए। अगर तुम ग्रुस्या नहीं हुए होते और तुम ऐया खुशी- 


ख़ुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ़ कह देता कि मैं तुम्हें जहीं सिखा सकता। यह जान लो कि 
सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बर्दस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। गुस्से उस फॉर्मूले का 
एक बहुत बड़ा हिस्स है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पये 
की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं। इसलिए प्रबल भावना उल्हें राड 
नहीं ठिखा पाती। उळ्डें राड दिखाता है उनका डरा” 


“तो क्या इसीलिए वे कम तनखरूवाड पर काम करने के लिए यज़ी हो जाते हैं?” मैंने पूछा। 


“हाँ,” अमीर डेडी ने कहा। “कुछ लोग कहते है कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि में 
उन्हें उतनी तनख़्वाह नहीं देता जितनी उन्हें अगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ़ से मिलती SI 


मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग ख़ुद अपना शोषण करते हैं| डरते वे है, मैं नहीं।” 
“पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्याठा तनख़्वाह देनी चाहिए?” मैंने पूछा। 


“मुझे ज्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा, ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी 
समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही ठेख लो। वे बहुत स पैसा कमाते है और फिर भी वे 
अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा 
मिल जाए तो वे ज्याठा कर्ज में डूब जाएँगे।” 

“तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनरूवाढ ठी,” मैंने मुस्कराते हुए कहा। 
“यह सबक का हिस्सा था” 


“बिलकुल सही,” अमीर डैडी ने मुस्कराकर PEI “ठेखो तुम्हारे डैडी स्कूल गए और 
उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हे अच्छी तनरूवाड वाली नौकरी मिल 
सके। जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पेसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 
उव्होंने स्कूल में पेये के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पेसे 
लिए काम करने में भरोसा करते हैं।” 
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“और आप नहीं करते?” मैंने पूछा। 


“नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं,” अमीर डैडी ने कडा। “अगर तुम पैसे के लिए काम करना 
सीखना चाहते हो, तो स्कूल में डी रहो। यड सीखने के लिए उससे बढ़िया जगड कोड नहीं है। 
परतु अगर तुम यड सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह में तुम्हें 
सिखा सकता हूुँ। परंतु तभी, जब तुम यड सीखना चाडो।” 


“क्या हर कोई यड नडीं सीखना चाडता?” मैने पूछा। 


“नहीं,” अमीर डैडी ने कहा। “सिर्फ इसलिए क्योंकि पैये के लिए काम करना ज्यादा 
आसान है, खासकर तब जब पैये के बारे में आपकी मूल भावना डर हो।” 


“मैं समझ नहीं पाया,” मैंने त्यौरियाँ चढ़ाकर कडा। 


“उस्रकी चिंता फ़िलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण डी ज़्यादातर 
लोग अपनी नौकरी कर रहे ÈI अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर। नौकरी से निकाल 


ठिया जाएगा, इस बात का डर। पर्याप्त पैसा न होने का डर। एक बार फिर से शुरू करने का डर। 
यह किमी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत हे। ज़्याठातर लोग पैसे 
के गुलाम बन जाते है... और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं।” 
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“तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिलकुल अलग विषय हैं?” Ao 
पूछा। 


“बिलकुल,” अमीर डैंडी ने जवाब दिया, “बिलकुला” 


शनिवार की उस खुशनुमा सुबड डवाई में हम लोग चुपचाप बैठे उहे। मेरे दोस्त उस समय 
लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे। पर किसी वजह से में खुश था कि मैने 10 सेंट 
प्रति घंटे के Ula A काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा 
रहा था जो मेरे ठोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएँगे। 


“सीखने के लिए तैयार?” अमीर डेडी ने पूछा। 


“बिलकुल,” मैंने दाँत निकालकर कहा। 
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मैंने अपना वादा निभाया हैं। मैंने तुम्हें ठूर बैठे-बैंठे भी सिखाया है,” अमीर डैडी ने Wall 
“नौ साल की उम्र में तुम्डें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता 
है। अपने पिछले महीने को पचास सालों से गुणा कर लो और तुम्डें इस बात का अंदाज़ हो जाएगा 
कि ज़्याठातर लोगों की ज़िंठगी किस तरह गुज़रती है।” 
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“मैं समझ नहीं पाया,” मैंने कहा| 


“जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? 
एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनर्वाड बढ़वाने के लिए?” 
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“भयानक,” मेने कहा] 


“अगर तुम पैये के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो, तो ज़्याठातर लोगों के लिए 
ज़िंदगी का मतलब यही होता हैं,” अमीर डैडी ने कहा] 


“और तुम्हे तब कैसा लगा था जब मिसेज़ मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में तीन घंटे के काम के 
लिए तीन सिक्के थमाए थे?” 


“मुझे लगा था कि यह काफ़ी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश 
हुआ था,” मैने कडा। 


“और यही ज़्याठातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनरूवाह के चेक को देखते 
हैं। खासकर तब जब उससे टेक्स और बाकी कटौतियाँ कर ली जाती है। कम से कम तुम्हें तो पूरी 
तनख्वाड मिलती थी, उल्हें तो पूरी तनखूवाड भी नहीं मिलती।” 


~ 


“आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनरूवाह नहीं मिलती?” मैं हैन 
था। 


“नहीं!” अमीर डैंडी लें कहा। “सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती हैं।” 
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“सरकार ऐसा कैसे करती है?” मैंने पूछा। 


“टैक्स,” अमीर डैंडी ने कहा। “जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता हे जब आप 
खर्च करते हैं तो आप पर टेक्स लगता हे) जब आप वचाते हें तो आप पर टॅक्स लगता है जब आप 
मर जाते हें तो भी आप पर टेक्स लगता है” 


ठेते हे? 


“लोग सरकार को ऐसा क्‍यों करने देते हैं?” 


“अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते,” अमीर डैडी af (RYU Wall “Ud oie siz aed 
वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हुँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे 
ज्याठा टैक्स चुकाते हैं।” 
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“यह कैसे संभव हैं?” मैंने पूछा। नौ साल का बच्चा इस अजीब आँकड़े को समझ नहीं पा 
रहा था| “कोई आठमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है?” 


अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। में समझ गया कि वे चाहते थे कि में सुजूँ, न कि उनसे फ़ालतू 
के सवाल करूँ आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था, वड मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं 
जानता था कि मैरे डैडी हमेशा टैक्स का येना येते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी 
नहीं कर पाते थे। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का ठे रडी थी? 

अमीर डैडी मेरी तरफ़ देखते हुए अपनी कुर्जी में धीमे-धीमे और ख़ामोशी से डिलने लगे। 

“सीखने के लिए तैयार?” उन्होंने पूछा। 

मैंने अपना सिर धीमे से डिलाया। 


जैस मैंने कडा, औीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, 
यह जिंठगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्याठातर लोग चार साल के लिए कॉलेज जाते हैं और 
उनकी पढाई पूरी हो जाती हे। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर 
चलेगी, और इसकी वजह यह है कि में जितना ज़्यादा जान लेता हुँ, उससे भी ज़्याठा जानने की 
मेरी जिज्ञाया बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर 
जाते है, अपनी तनरूवाड तेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है| 
इसके बाठ भी उन्हें अचरज डोता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएँ क्यों हैं। फिर, वे सोचते 
हैं कि ज्यादा पेयों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एडयास होता है कि 
असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की हे” 


“तो मेरे डेडी को टेक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है?” मैंने 
विचलित होकर पूछा। 
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ठेखो,” अमीर डेडी ने कडा। “पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस 
शिक्षा का सिर्फ एक हिस्स है। आज तो में सिर्फ यह देखना चाडता था कि तुममें अब भी पैसे के 
बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्याठातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं 


डोती। वे स्कूल जाना चाहते है, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना 
वाहते हैं और ठेर सरा पैसा कमाना चाहते है। एक दिन वे तब जागते ढै जब उनके सामने पेसे 
की समस्या आ जाती डे और तब वे काम करना बंठ नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की 
यही कीमत होती है, ओर उन्हें यड कीमत चुकानी डी पड़ती है। अगर वे पैसे जे अपने लिए काम 
करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुममें अब भी सीखने की, 
जानने की जिज्ञासा है?” अमीर डेडी ने पूछा। 


मैंने हामी में सिर डिलाया। 
“अच्छा,” अमीर डैडी ने कडा। 


“अब काम पर वापस जाओ। और इस बाउ, में तुम्हें बिलकुल तनख्वाड नहीं दुँगा।” 


NN SS 


क्या?” मेंने हैरान डोकर पूछा। 


“तुमने सही सुना है। तनरूवाड बंदा तुम डर शनिवार तीन घंटे उसी तरह काम करेगे, परंतु 
इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनरूवाड नहीं मिलेगी। तुम्हीं ने तो कहा है कि तुम 


~ 


पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए में तुम्हें बठले में कुछ भी नहीं दूँगा।” 


मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोया नहीं हो रहा था। 


८८-७४ 


मैंने माइक से पहले ही बात कर ली हैं। वड पहले से ही काम कर रडा है, मुफ़्त में डिब्बों 
की सफ़ाई कर उहा है और उव्हें करीने से जमा उड़ा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट 
जाओ।” 


~ 


“यह ठीक नहीं है,” मैं चिल्लाया। “आपको कुछ न कुछ तनखूवाह तो देनी चाडिए।” 


“तुमने कडा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे, 
तो तुम भी उन्हीं ठो महिलाओं और बूळे आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैंठे थे। 
ये लोग पैसे के लिए काम करते है और डरते हैं कि में उन्हें नौकरी से न निकाल ठ़ँ या तुम अपने 
डैडी की तरह बन जाओगे जो पेया तो बढ़त कमाते है परतु गले तक कर्ज में डबे रहते हैं। शायद 
उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज्याठा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते 
हो, तो में एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वाठे पर लोटने के लिए तैयार हूँ। या तुम वड कर 
सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इय बारे में शिकायत करो कि तनखूवाह बहुत कम है, और 
तुम यड नौकरी छोड़कर ठूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो।” 
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“मेरी समझ में नहीं आ रहा हैं कि मैं क्या करूँ?” मैंने पूछा। 


अमीर डैडी ने अपने सिर पर उँगली रखी| “इसका इस्तेमाल करो,” उन्होंने कहा। “अगर 
तुम इसका सडी इस्तेमाल करोगे, तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैने 
तुम्डें मौका दिया, और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे।” 


मैं वहाँ यड सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ 
अपनी तनखूवाड बढ्वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कडा जा YETI Sl 


अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उँगली को सिर पर रखा और कडा, “इसका इस्तेमाल 
कगे। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ” 


सबक 1: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते 


मैंने अपने गरीब डेंडी को यह नहीं बताया कि अब मे मुफ़्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में 
नहीं आता। मेँ उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था, क्योंकि मैं खुद भी इसे 
ठीक से नहीं समझ पाया था। 


अगले तीन हफ्ते, माइक और में तीन घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे, मुफ़्त में। 
काम बड़त परेशानी वाला नहीं था और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ यह ज़्यादा आसान होता जा 
उहा था। मुझे अफ़सोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब में उनका मज़ा 
नहीं ले सकता था। 


तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमले उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ 
सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेज़ मार्टिज को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या 
वल रडा डे, यड जानने के बाठ वे आइसक्रीम फ्रीज़र के पास गए, उसमें से दो आइसक्रीम 
निकालीं, उनका दाम चुकाया और इसके बाठ मेरी ओर माइक की तरफ़ इशारा करके कडा, 
"चलो घूमने चलते Sl" 


डम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया ओर एक बड़े घाय के मैदान में टहलने 
लगे, जडाँ कुछ वयस्क संगठन सॉफ़टबॉल खेल रहे थे। ठूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने 
माइक ओर मुझे आइसक्रीम ठी। 


“केसा चल रहा है?” 

बढ़िया,” माइक ने कहा। 

मैंने सहमति में सिर डिलाया। 

“कुछ और सीखा?” अमीर डैडी ने पूछा। 

माइक और मैंने एक-ठसरे की तरफ़ देखा अपने कंधे उवकाए और अपने सिर को 'ना” में 
एक साथ डिलाया। ` 
जिंदगी के सबसे बडे जाल से बचना 


“अच्छा यढ होगा कि तुम बचपन से डी यह सोचना शुरू कर दो। तुम अब ज़िंदगी के सबसे बड़े 
सबक को देख रे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ाठी और 
सुरक्षा भरी ज़िंठगी का सुख ले सकते डो। अगर तुम यड सबक नहीं सीख पाते डो, तो तुम भी 
मिसेज़ मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह डी बन जाओगे वे बुत ज़्यादा 
मेहनत करते है, परतु उसके बदले में उव्हें बुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोड 
में फँसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली तीन हफ्ते की छुट्टियों और पैतालीय साल तक काम करते 


रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी 
जीने में तुम्हें सुख मिलता है, तो मैं तुम्डारी तनरूवाड बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूुँ।” 


“परतु ये लोग अच्छे लोग हें और मेहनती भी हैं। फिर आप उनका मज़ाक क्यों उड़ा रहे हे?” 
मैंने पूछा। 


अमीर डैडी कें चेहरे पर मुस्कान आ गई। 


“मिजेज़ मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मज़ाक 
उड़ाऊँ। यड कठोर लगता ज़रूर हैं क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ 
और वह भी आसान शब्दों में| में तुम्हारे जज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी 
ठेख सको, दूर तक देख सको। ज़्याठातर लोगों को आगे ठेखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ़ 
इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायर बढ़त छोटा होता है| ज़्यादातर लोग जिस 
जाल में फँसे हुए हैं, वे उसे ठेख डी नहीं ure” 


माइक और मेँ वहाँ पर स्रोचते हुए बैठे रहे, क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से 
नडीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रडी थीं, परंतु हम यह भी जानते 
थे कि वे हमें कुछ सिखाने की कारी कोशिश कर रहे थे। 


मुस्कयडट के साथ अमीर डेडी ने कहा, “क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफ़र अच्छा नहीं 
लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई?” 


मैंने अपना सिर 'ना' में डिलाया, जबकि अयत में ऐसा डी हुआ था। एक घंटे काम के बदले 
में पच्चीस सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया आठा था। 


“अच्छा, मैं तुम्डें एक घंटे के एक डॉलर दूँगा,” अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ 
Dell 


अब मेय ठिल तूफ़ान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेशा दिमाग़ चीख़-चीख़कर कह रहा था, 
“इसकी बात मान लो। मान लो।” मुझे अपने कानों पर भरोस नहीं हो उहा था। परतु फिर भी मैं 
चुप रहा] 

“अच्छा ठो डॉलर प्रति घंटे।” 

मुझे ऐया लगा जैसे मेरे छोटे से नौ सल पुराने ठिमाग्र में किसी ने बम फोड़ ठ़िया हो। 1956 
में दो डॉलर प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना ठेती। मैं इतना सारा पैसा 
कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं 'डी' कहना वाहता था। मैं सँठा पक्का करना 
चाहता था। मुझे नई सायकल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्ज़ दिख रहे थे। मेरे पाम कड़क 
नोट ठेखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ़ भी मुझे साफ़ दिख रही थी। सबसे ast बात तो 
यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी ग़रीब नहीं कह सकते थे। परंतु किसी 
वजह मे मैं खामोभ खडा रहा| 


हो सकता है कि मेरे दिमाग़ में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्युज़ उड़ गया हो। परंतु मन ही 


मन मैं 2 डॉलर प्रति घंटे का ऑफ़र मानने के लिए बेताब था| 
आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी ख़ाली थी 


और इसके नीचे वैनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मज़े चींटियाँ ले रडी थीं। अमीर डेंडी हम 
दोनों बच्चों को ठेख रहे थे जो आँखें फाड़कर और ख़ाली दिमाग़ से उन्हें धूर्‌ रहे थे। उन्हें मालूम 
था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे ठिल का एक कोना उस ऑफर 
को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा 
कमज़ोर और ज़रूरतमंठ होता है, जिसे ख़रीठा जा सकता हैं। और वे यह भी जानते थे कि हर 
व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मज़बूत और हढ़ निश्चयी होता हैं जिसे कभी नहीं ख़रीदा जा 
सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौज स्रा ढिस्सा ज़्यादा ताकतवर हैं| उन्होंने अपनी 
ज़िंठगी में डज़ारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी माँगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू 
लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा तेते थे। 

“अच्छा, 5 डॉलर प्रति घंटे?” 


अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफ़र बहुत ही बड़ा था और 
मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने-चुने वयस्कों को 5 डॉलर प्रति घंटे से ज्याठा मिलता 
होगा। लालच ख़त्म हो गया था और इसकी जगड शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाई तरफ़ 
खड़े माइक की तरफ़ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ़ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमज़ोर और 
ज़रूरतमंद था, वड खामोश हो चुका था। मेय वढ डिस्या जिसे ख़रीठा नडीं जा सकता था, वड 
आगे आ चुका था। मैरे ठिमाग्र ओर आत्मा में पेये को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास 
जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुँच चुका होगा। 


“अच्छा,” अमीर डैडी ने धीमे से कहा। “ज़्याठातर लोगों की एक कीमत होती है। और 
उनकी कीमत इसलिए aici है क्योंकि डम सभी में ठो भावनाएँ डोती हैं, डर और लालवा। पडले तो 
पेसे के बिना रहने के डर से हमें कडी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाठ जब हमें 
तनख़वाड मिलती है, तो हममें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन 
बढ़िया चीज़ों के बारे में ओचने पर मजबूर डो जाते हैं जो उस पैसे से ख़रीठी जा सकती हैं। इस 
तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता हैं।” 


"२७० 


“किस्र तरह का पैटर्न?” मैंने पूछा। 


“सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने... 
लोगों की ज़िंठगी हमेशा डर और लालच इन्हीं ठो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे 
भी दें, तो वे इसी पेटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को में चूड़ा दौड़ कहता हूँ।” 


“क्या कोई ठूसय रास्ता भी है?” माइक ने पूछा। 

“हाँ,” अमीर डैडी ने धीमे से कहा। “परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं|” 

“और वह रास्ता क्या है?” माइक ने पूछा। 

“उसी यस्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे आथ सीखते हुए खोज लोगे, मैं यही 


उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है।” 


“इस बारे में कोई संकेत तो ठीजिए।” माइक ने कडा। “हम लोग मेडनत से काम करते- 
करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा ही” 


“पडला कदम तो यड कि तुम लोग सच बोलो,” अमीर डैडी ने कहा। 


"२७० 


“हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं,” मैंने कहा। 


“मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे डो? में तो यह कड रहा हूँ कि सच्ची बात कह 
देनी चाहिए,” अमीर डैडी ने जवाब ठिया। 


Di 


“किस बारे में?” मैने पूछा। “इस बारे में कि तुम लोगों को कैस लग रहा है,” अमीर डेडी ने 
कहा। “तुम्हें यह किसी और से कडने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप मे सच बोलो?” 


“आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूठ लोग, आपके लिए काम करने 
वाले लोग, मिसेज़ मार्टिन, यड सब लोग ऐया नहीं करते!” 


“मुझे ऐस ही लगता है,” अमीर डैडी ने कडा। “इसके बजाय, उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने 
का डर स॒ताता रहता Sl FA SI का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ़ 
प्रतिक्रिया करते रहते ÈI इस ठौरान वे दिल जे काम तेते हैं, दिमाग्र A aati" अमीर डैडी ने अपने 
RR पर उँगली ठोकते हुए कहा। "फिर, उनके हाथ में कुछ पेये आ जाते है और उनमें खुशी, इच्छा 
और लालच की भावनाएँ जाग जाती हैं| और एक बार फिर वे दिमाग़ से सोचने के बजाय दिल से 
काम करने लगते ही" 


"तो वे ठिल मे, यानी अपनी भावनाओं मे सोचते हैं,'' माइक ai Wall 


Wm 


"बिलकुल ठीक," अमीर डैडी ने कहा। "वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग 
रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और ठिमाग्र से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर 
लगता है, वे नौकरी करने जाते है और आशा करते हैं कि ज्याठा पैसे आने से उनका डर दूर हो 
जाएगा। परंतु ऐया नहीं होता है। वढी पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी 
करने जाते हैं और फिर आशा करते है कि पैसा उनके डर को कम कर देगा परंतु ऐया नहीं होता। 
डर कें ही कारण वे नौकरी कें जाल में फँसे रहते हैं, पैस कमाते हैं, काम करते हैं, पेसा कमाते हैं 
और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। परंतु डर रोज़ जब वे उठते है, तो उनका 
पुराना डर भी उनके साथ उठता Sl ast पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और 
उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुज़रती है। इसलिए वे उठते है, काम पर जाते है और यह 
आशा करते है कि तनखूवाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट 
उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैया उनकी ज़िंदगी को चता उडा है परंतु वे इस बारे में कभी 
सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी।" 


यह कडकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला 
जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थीं, परतु डम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। 
मुझे अक्सर यह डैयनी होती थी कि लोगों को ऑफ़िस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उळ्हें 


अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी खुभ भी नहीं ठिखते थे। फिर क्या वजह 
शी जो उन्हें जल्दी ऑफिस फिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। 


जब अमीर डेडी ने ठेख लिया कि हम जितना समझ सकते थे, हमने उतना समझ लिया हैं 
तो उळ्होंने आगे कडा, "मैं यड चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही 
सिखाना चाहता हूँ। मेश मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने 
से समस्या नहीं सुलझेगी।' 


"अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी?" मैंने आश्चर्य से पूछा । 

"बिलकुल नहीं | मुझे ठूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने ठो । कुछ लोग 
इसे लालच कहते है, परतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम 
किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें| लोग इच्छा की वजह 
से भी पैसे के लिए काम करते हैं| उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती हैं क्योंकि वे मानते 
हैं कि पैये से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो ख़ुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती 
है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्याठा आनंठ, ज्याठा आरम, ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और 
ज्याठा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं, और यड ओवते रहते हैं कि पैसा 
डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। परंतु पैसा यह काम नहीं कर 
सकता।” 


“अमीर डोने के बाद भी नहीं?” माइक ने पूछा] 


“हाँ, अमीर डोने के बाद भी नहीं,” अमीर डैडी ने कडा। “ठरअसल, बहुत से अमीर लोग 
इच्छा के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं| वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो 
पैसे ज होने का डर, ग़रीब होने का डर ख़त्म हो जाता हैं इसलिए वे ढेर सारी ठौलत जमा कर 
लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता हैं कि उनका डर और बढ़ गया हैं। उन्हें अब इसके खोने 
की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ À aga सा पैसा होने के बाद भी काम में 
ae We हैं| मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत हैं परंतु वे आज 
उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी ग़रीबी के दिनों में Al उन्हें इस बात का 
डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता उडे थे, वे अमीर 
बलने के बाद और भी बढ़ गए हैं| दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरुरतमंठ हिस्सा अब 
और तेज़ी से चीख़ रहा हैं। वे अपने आलीशान बंगलों, श्राजठार कारों और उस ऐशोआराम की 
ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते, जो पैसे से ख़रीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते है कि अगर वे 
कंगाल डो गए, तो उनके दोस्त क्या कडेंगे। इसी चिंता की वजड से कई लोग तो ज्यूरोटिक और 
कुंठित हो चुके हैं, हालाँकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है।” 


"२७० 


“तो क्‍या ग़रीब आदमी ज्याठा सुखी डोता है?” मैने पूछा। 


८८5 ७ 


“नहीं, मेरे डिसाब से तो ऐसा नहीं होता,” अमीर डैंडी जे जवाब दिया। “पैसे से दूर रहना भी 
उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना।” 


उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज़ के पास से गुज़र और कूड़ेठान के पास 


रुककर उसमें कुछ ढूँढ़जे लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम 
तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे 
नज़रअंठाज़ कर ठिया होता। 


अमीर डैडी ने अपने पर्य में से एक डॉलर निकाला और उस्र पागल बूऴे को पास आने का 
डुशारा किया। पैसा देखते ही वड तत्काल चला आया, उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सी 
ढुआएँ ठीं और अपनी अच्छी क्रिस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया| 


“इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं 8,” अमीर डैडी ने कडा। "मैं ऐसे 
बहुत से लोगों से मिता हुँ जो कहते है, अरे, मुझे पैं में कोई रुचि नहीं है।' फिर भी वे हर रोज़ 
आठ घंटे की नौकरी पर जाते है। यड तो सच्चाई को नकारना है। अगर उत्हें पेसे में रुचि नहीं है, 
तो वे नौकरी पर क्यों जाते है? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है। उस कंजूसी भरे 
चिंतन से भी ज़्याठा पागलपन का, जिसमें कोई आठमी पेसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है।” 

जब में वहाँ अपने अमीर डेंडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आरहा था 
कि मेरे गरीब डैंडी हज़ार बार यह कह चुके थे, “मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं ही” वे ऐसा अक्सर 
कहा करते थे। वे ख़ुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, “मैं 
इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद ही” 


"२७० 


“तो हमें क्या करना चाहिए?” मैने पूछा। “यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करे, जब 
तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएँ पूरी तरह से न निकल जाएँ?” 


“नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाठ हो जाएगा,” अमीर डैडी ने कढा। “भावनाओं के कारण 
ही तो डम इंसान हैं। इन्हीं के कारण हमारी हस्ती ÈI *भावना' शब्ठ का मतलब हैं चलायमान 
ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानठार रहो और अपने ठिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल 
अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध AI” 


“आहा!” माइक जे कहा] 


“अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो, तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले 
सालों में तुम्डें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय 
उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग़ से 
जोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से स्रोचते हैं। आपकी भावनाएँ तो आपकी रहेंगी डी, 
परतु आपको अपने ठिमाग्र से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि ठिमाग्र को सोचने के लिए ही 
बजाया गया Bl” 


“क्या आप मुझे इसका कोई उठाङरण ठे सकते हैं?” मैने पूछा। 


क्यों नहीं?” अमीर डैडी ने जवाब दिया। “जब कोई आदमी कहता है, “मुडे नौकरी खोजने 
की जरूरत है,' तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएँ फैसला कर रही हैं। इस 
विवार का असली कारण है पैसा न होने का डर” 


“परतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पेये की ज़रूरत तो पड़ती ही है,” मैंने कहा। 


“बिलकुल पडती हे,” अमीर डेडी मुस्कराए। "मैं सिर्फ़ यह कह रहा हँ कि उनके डर के 
कारण उनके मन में यह विचार आता है” 


“मैं समझ नहीं पाया,” माइक जे कहा| 


अमीर डैंडी जे कहा, “अगर आपके मन मैं पैमे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल 
नौकरी ठूंढने के लिए दोंड मत लगाइए ताकि कुछ रुपयों के सढारे उस डर को मार दिया जाए। 
इसके बजाय आप खुद मे यह सवाल पूछिए। क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज 
नोकरी है?” मेरे ख्याल जे इसका जवाब “नहीं” होता हैं| ेख़ासकर जब आप किसी आदमी की पूरी 
जिंदगी को ठेखते हैं| नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है” 
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“परतु मेरे डेडी हमेशा कहा करते हे, स्कूल में पळो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हे एक 
सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। “मैंने डड़बड़ी में बोल डी दिया। 


“हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं,” अमीर डेडी ने मुस्कराकर कढा। 
“ज़्यादातर लोग ऐसी डी सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता 
है। परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है।” 


“आपका यह मतलब हैं कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए है? 
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“हाँ,” अमीर डेंडी ने कहा| “वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा जहीं कमा पाओगे और 
समाज में फ़िट नहीं हो पाओगे। मुझे ग्रलत मत समझना] वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्डाय भला 
चाहते हैं। और मैं सचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है। परंतु इससे 
डर का इलाज नहीं होगा। वढी SI oil Jos AIS उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता 
है, उसरी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना ज़ोर देते है।” 


“तो आपकी सलाह क्या है?” मैंने पूछा। 


मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताक़त पर काबू पाना सिखाऊँ। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग्र 
से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे, तो 
तुम पैसे के ग्रुलाम बन जाओगे।” 


अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थीं। वे हमारे विचारों को ज्याठा व्यापक बनाना चाहते 
थे वे चाहते थे कि जो मिसेज़ मार्टिन नहीं देख सकती थीं, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, 
या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता डममें आ जाए। उन्होंनजे जो उदाहरण 
दिए थे वे उस समय कठोर ज़रूर लग रडे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस 
दिन बहुत बडा हो गया था। अब मेँ उस जाल को देख सकता था, जो ज़्यादातर लोगों के सामने 
बिछा होता है। 


“ठेखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मवारी Èl gA केवल अलग-अलग स्तरों पर काम 
करते हैं,” अमीर डेडी ने कहा। “मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हुँ कि तुम लोग इस जाल से बचे 
रहो। डर और Acid, इन ठो फंठों से बनने वाले जाल जे। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, 
अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को यह नहीं 


सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए| उसमे डर या लालच को नहीं 
जीता जा सकता। अगर तुम्डें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता, तो तुम चाहे कितने भी 
अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनरवाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे।” 


“तो हम किस तरह इस जाल मे बच सकते हैं?” मैंने पूछा। 


“गरीबी या पैसे की तंगी का ख़ास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या 
सरकार या अमीर लोग| यह खुद का ओढा हुआ डर या अज्ञान होता हे जो लोगों को इस जाल में 
फँसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी 
करनी चाडिए। मैं तुम लोगों को यह ज़रूर सिखाऊँगा कि इस जात से कैसे बचा जा सकता है।” 


पहेली के ट्रकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े-लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियाँ थीं और 
एक बढ़िया करियर भी था। परतु स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को 
किसर तरह से काबू में रखा जाता है। अब में समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग- 
अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ 


“तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर उहे थे। पैये की इच्छा किसर तरड हमारी 
सोच पर असर डालती है?” माइक ने पूछा। 


तुम्डें तब कैसा मडसूस हुआ था जब मैने तुम्हारी तनखूवाड बढ़ाने का लालच दिया था? 
क्या तुमने यड देखा था कि तुम्डारी इच्छाएँ किस तरह बढ़ रही थीं?” 


हमने अपने मिर हिलाकर हामी भरी। 


“पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने डार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने 
जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें चने का वकत मिल गया। यड सबसे महत्वपूर्ण है। 
डममें हमेशा डर और लालच की भावनाएँ रडेंगी। इस क्षण से, तुम लोगों के लिए यह सबसे 
महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में कये और लंबे समय तक ऐया 
करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग़ पर डावी मत डोने ठो और इस तरहड अपने विचारों को 
दूषित मत होने ठो। ज़्याठातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यड 
अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनरूवाह 
के चेक, तनखूवाड में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते-भागते अपनी पूरी ज़िंदगी 
निकाल देते हैं। असल में वे यह सचते ही नहीं हैं कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार 
उन्‍्डें किस तरफ ले जा रहे l यड तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाते गधे के सामने 
उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है जो उसकी नाक के ठीक समने डोती है। गधे का 
मालिक जहाँ जाना चाहता है, वहाँ जाता है परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे 
के लिए दूसरी गाजर, आ जाएगी, और गधा उसका पीछा करने लगेगा” 


“आपके कडने का मतलब यह हे कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्ज, कँडी और 
खिलौनों के सपने देखना शुरू किया, उस समय भेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो 
गाजर के पीछे भागता है?” माइक ने पूछा। 


“डी। और उम्र के साथ-साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महँगे होते जाएँगे। अपने दोस्तों पर 
यैब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर," अमीर डैडी of मुस्कशकर 
कहा। “डर आपको ठखवाज़े से बाहर धक्का देता हैं, इच्छा आपको अंदर बुलाती हैं। आपको 
चट्टानों की तरफ़ ललचाती है। यही जाल है।” 


“तो इसकी काट क्या है?” माइक ने पूछा। 


“डर और इव्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा 
पैसा होता हैं, उजका डर भी उतना ही ज्याठा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा 
पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर ठुबारा ओचता।” 


अमीर डैडी जे आगे यड समझाया कि आठमी की ज़िंठगी अज्ञान और ज्ञान के बीव होने 
वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आठमी ख़ुठ के बारे में ज्ञान की खोज करना बंठ 
कर ठेता है, तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है। इसीलिए हमें 
यड फैसला करना है- यड सीखना है कि अपने दिमाग़ को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया 
जाए। 


“देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई 
कला या व्यवसाय सीख सकें और इस तरह मे आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में 
शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, र्सोड्यों, व्यावसायिक लोगों, YRI IPW], 
दढमकलकर्मियों और सिपाढियों की ज़रूरत होती हैं। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते है ताकि हमारा 
समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके,” अमीर डैडी ने कहा। “दुर्भाग्य से, 
कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत डोता है, शुरुआत oh” 


एक लंबी ख़ामोशी छाई उही। अमीर डैडी मुस्करा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था, वह 
मैं पूरी तरह मे नहीं समझ पाया था। परंतु ज़्यादातर मढान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें 
सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं| 


“मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ” अमीर डैडी ने कहा। “एक वजह से निर्मम हुआ। मैं चाहता था 
कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याठ रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज़ 
मार्टिन के बारे में सवो। में चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में ओचो। इन्हें कभी मत 
भूलना। अगर तुमने अपनी समझाठारी से उल्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी 
दोनों भावनाएँ तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फैँसआ सकती हैं। अपनी ज़िंदगी को डरते-डरते 
गुज़ारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यड भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी 
मेडनत की जाए और यह सोचा जाए कि पेसे से खुरीठी गई चीज़ें युर ठे सकती हैं। बिल चुकाने 
के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका हैं| तजख़्वाह के डिसाब 
से ज़िंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एडसास दे 
सकती है खुठ से झूठ बोलना है। यह निर्ममता है और यही वढ जाल है जिसे मैं तुम्हें बचाना 
चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा किसर तरह से लोगों की ज़िंदगियों को चलाता है। ऐस अपने साथ 
मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने देना।” 


हमारी मेज़ के नीचे सॉफ़्टवॉल आ गई। अमीर डेडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के 
पास फेंक ठिया। 


“तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्‍लुक हैं?” मैंने पूछा। 


“यह पैसे का अज्ञान डी हैं जिसकी वजड से इतना लालच और इतना डर पेठा होता है 
अमीर डैंडी ने कडा। “में तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा 
खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बड़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएँ 
हर एक कें लिए महँगी हो जाती हैं। अब इससे ग्ररीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुक़आन पढुँचता है, 
इसलिए ग्ररीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होगा। 


“अब चूँकि डॉक्टयें ने अपनी फीस बढ़ा ठी है, इसलिए वर्कील भी अपनी फीस बढ़ा देते हें 
चूँकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा ठी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनरूवाड बढ़वाना 
वाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता हैं और यह सिलसिला अनंत काल तक यूँ डी चलता 
रहता हैं। जल्ठ ही, अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर डो जाएगा कि प्रलय आ 
जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएँ तभी धराशायी हुई हैं 
जब अमीरों और गरीबों के बीच का फ़ासला बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसरी रास्ते पर 
चल रहा हैं, और इससे यह साबित होता हैं कि इतिहास अपने आपको ठोहराता है क्योंकि हम 
इतिडास से कुछ नहीं सीखते हैं। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते है, उनके सबक 
को भूल जाते Sl” 


"२७० 


“क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाडिए?” मेंने पूछा। 


“अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं। कीमतें ठरअसल कम 
होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पेठा हुए 
लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के 
पास ज़्यादा पेय होता और बाज़ार की कीमतें भी कम होतीं, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए 
काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता।” 


“परंतु मारे यहाँ बिज़नेस स्कूल भी हैं?” माइक ने पूछा। “क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स 
डिग्री के लिए बिज़नेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे है? 


ही,” अमीर डैडी ने कडा। “परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिज़नेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों 
को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बीन काउंटर्य होते हैं। ईश्वर ही मालिक है जब कोई बीन 
काउंटर बिज़नेस अँभाल ले। वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिज़नेस का 
गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि में बीन काउंटर्स से काम लेता हूँ। वे सिर्फ़ इतना ही सोचते 
हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएँ पैदा हो 
जाती हैं। बीन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। में सचता हुँ कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना 
वाडिए, परंतु यड भी पूरी तस्वीर नहीं बताती।” अमीर डैडी ने गुस्से से कडा। 


“तो फिर क्या इसका कोई हल है?” माइक ने पूछा। 


“हाँ,” अमीर डेडी ने कहा। “सोचने के लिए अपनी भावजाओं का इस्तेमाल करना सीखो, 
अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ़्त में काम करने के लिए तैयार 
डो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था 
कि तुमसे उम्मीठ की जा सकती है। जब मैने तुम्हें ज्याठा तनख्वाड का लालच ठिया तब तुमने 
एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूठ सोचना सीख 
रहे थे। यड पडला कठम था।? 


“यह कठम इतना महत्वपूर्ण क्यों है?” मैंने पूछा। 


“यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को 
ब्रायर पेच में ले जाऊँगा। यह वड जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊँगा 
जडाँ जाने में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे, तो तुम्हारे मन से पैसे 
के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पेये से कैसे 
काम लिया जा सकता हौ” 


“और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए 
तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा?” मैंने पूछा। 


“वही जो ब्रायर उैबिट को मिला था” अमीर डैडी ने कहा। “टार बेबी से आज़ाठी।” 
“क्या ऐसा कोई ब्रायर पेच होता है?” मैंने पूछा। 


“हाँ,” अमीर डैडी ने कहा। “डर ओर लालच ही ब्रायर पेच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, 
अपने लालच का सामना करके, अपनी कमज़ोरियों और ज़रूरतों को पडचानकर ही हम बाहर 
निकलने के यस्ते तक पड्ुँच सकते हैं। और बाडर निकलने का रस्ता हमारे दिमाग्र से होकर 
IPRA है, सढी विचारों को चुनने A” 

“विचारें को चुनने से?” माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। 


“हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोवेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में 
बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते उहें। सुबड उठने ओर काम पर जाने से ही आपकी समस्याएँ नहीं 
सुलझ जातीं, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता Worl 
सोचने से आपको खुद मे एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, “क्या इस 
समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज्याठा मेडनत करना है?? ज़्याठातर लोग इतनी 
बुरी तरड घबराए होते है कि वे खुठ अपने आपको असली बात नहीं बताते - कि डर हावी हो रहा 
डै - और नतीजा यड निकलता è कि वे सच ही नहीं पाते और इसके बजाय ठरवाज़े से बाढर दौड़ 
लगा देते है। टार बेबी डावी डो जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था।” 


“पर हम ऐसा किस तरह करेंगे?” माइक ने पूछा। 


“यही तो मेँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ। में तुम्हें यह सिखाऊँगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए 
विचारों के विकल्प होने चाढिए, ताकि तुम डड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह 
की कॉफी पीकर ठरवाज़े से बाहर दौड़ लगाने की आठत से। 


“मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो: नौकरी दीर्घकालीन समस्या का 
अल्पकालीन समाधान है। ज्याठातर लोगों के ठिमाग में सिर्फ एक समस्या डोती डे और यढ थोड़े 
समय की होती है। यड समस्या होती है: मडीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल यानी टार 
बेबी। अब पेसा उनकी ज़िंठगी चलाता है। या में यड कहुँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान 
उनकी ज़िंदगी चताते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके मॉ-बाप ने किया था, सुबड उठो और पैसे 
के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच Ac, “TAI BIS GARI 
तरीका है?? इस वक्त वे ठिल से ओचते हैं, arr A at” 


“दिल से सोचने और दिमाग्र से सओचने में क्या फर्क होता है?” माइक ने पूछा। 


अमीर डैडी ने जवाब दिया। “मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ, "डर आठमी को काम 
करना पड़ता है।' या “अमीर लोग शोषक होते Sl’ या “में ठूसरी नोकरी ढूँ लूंगा। मेरी तनरूवाड 
बढ़नी वाडिए। आप इसर तरड मेया शोषण नडीं कर APA या में इस नौकरी को इसलिए पसंठ 
करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है।' इसके बजाय हमें यड कहना चाहिए, 'क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो 
मुझे नहीं मिल उहा है?' इस तरड भावना पर आधारित हमारे विचारों की ज़ंजीर टूट जाएगी और 
हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा।” 


मुझे मानना ही पड़ेगा, कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यड जानना 
कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा हैं और कब दिमाग़ से, किसके शब्दों में भावनाएँ छुपी हुई 
हैं और किसके शब्दों में विचार - यह एक ऐसा सबक था जो जिंठगी भर मेरे काम आया। ख़ास 
तौर पर तब जब मैं अपने ठिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या 
दिमाग़ से। 


जब हम स्टोर की तरफ़ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ले यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में 
"पैस बनाते” हैं। वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यड भी बताया कि 5 सेंट के सीसे के 
यिक्के ढालते समय जब माइक और मैं यह ओच रडे थे कि हम पेये बना रडे थे, तो डमारे विचार 
उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हें। ठिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए 
ऐसा करना गैरकानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए 
नहीं था। उल्होंने यड भी बताया कि पैया कानूनी और गैरक़ानूली दोनों ही तरीकों से कमाया जा 
अकता है। 


अमीर डंडी ने बाठ में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम हैं जो 
डकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरड होता हें। धन कें भ्रम के कारण जो डर और 
लालच पैदा होता हैं, उसकी वजह से ही अरबों-खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली 
चीज़ डै। धन दरअसल एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोजे के श्रम की वजह से ही 
ताश के पतों का यह मडल खड़ा रह पाता है "मच कडा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्याठा 
कीमती, है" उन्होंने कडा। 


उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यड बताया कि हर डॉलर का 
नोट असल में चाँठी का प्रमाणपत्र हैं| उन्हें इस अफ़वाड से चिंता हो रही थी कि किसी ठिन हम 


लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चाँदी के प्रमाणपत्र नहीं उहेंगे। 
"जब ऐसा होगा, बच्चों, तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्य वर्गीय और नासमझ लोगों की 


ज़िंठगी इसलिए बर्बाठ हो जाएगी क्योंकि वे यड भरोसा करते रहेंगे कि धज ही असली चीज़ हैं और 
वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वड कंपनी या सरकार उनका RIA RAI" 


उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नडीं आ रडी थीं, परंतु आलों बाठ जाकर मुझे यड 
समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी। 


वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते 


“जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, "काम करते रहो, बच्चो, पर जितनी जल्दी 
तुम तनरूवाड की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी डी आसान हो 
जाएगी। अपने दिमाग़ का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करये और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग त॒म्हें 
Ua कमाने के ठसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज़्याठा कमा लोगे। तुम 
ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होते हैं। 
फिर भी ज़्याठाठातर लोग इन मौका को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पेसे और 
सुरक्षा ढूँढ्ते रहते है, इसलिए उन्हें यही मिलते है। जिस वक़्त तुम एक मौका भाँपने में कामयाब 
डो जाओगे, उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका भाँप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं 
तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊँगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम ज़िंदगी के 
सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी।" 


माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज़ मार्टिन से गुडबाइ कहा। हम वापस 
पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वडाँ घंटों तक सोवते रडे और बातें करते Vel 


हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में ओचते और बातें करते हुए बिताया| दो सप्ताह तक 
डम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ़्त में काम करते रहे। 


दूसरे शनिवार के आख़िर में मैं मिसेज़ मार्टिन मे दुबारा गुडबाइ कर रडा था और कॉमिक- 
बुक स्टैड को ललचाई नज़र से ठेख रहा था। हर शनिवार ३० सेंट न मिलने में सबसे ठुखठ बात 
यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स ख़रीदने के लिए बिलकुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक, जब 
मिसेज़ मार्टिन मुझे और माइक को गुडबाइ कर रही थीं, मैंने उन्हें एक ऐया काम करते देखा जो 
इसके पडले कभी नहीं ठेखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था पर 
उस पर ध्यान नहीं दिया था। 


मिसेज़ मार्टिन ने कॉमिक्स के पडले पेज को आधा काटा और उसे अँभालकर अपने पास 
उख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे का्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब 
मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं तो उन्होंने कहा, "मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब 
dé नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रिन्यूटर 
को दे देती हूँ। वड एक घंटे में आने ही वाला SI" 


माइक और मैंने एक घंटे तक इंतज़ार किया। जल्ठी ही वह डिस्ट्रिब्यूटर आया और मैंने 


उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब ठिया, "आपको मिल 
सकती हैं अगर आप इस स्टोर में काम करते है और अगर आप यह वाठा करे कि आप उन्हें ठुबाया 
नहीं बेवेंगे।' 

डमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक 
ख़ाली कमरा ठे ठिया, जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें 
सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर लीं। जल्दी ही डमारी कॉमिक्स लारब्रेरी लोगों के लिए खोल ठी गई। 
माइक की छोटी बढन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उस्रे अपना लायब्रेरिय॒ज बना 
ठिया। लारब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल 
खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लारब्रेरी खुलती थी। पड़ोय के बहुत से बच्चे 
इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे, ठो घंटे में पड़ सकते थे। यड 
उनके लिए बहुत बिया दा था क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और ठो घंटे 
में वे पाँच या छड कॉमिक्स पढ़ लेते Al 

माइक की बढन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने 
कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वड इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर 
येज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे तीन 
महीने तक Sz sucl 9.5 डॉलर का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बडन को हर हफ़ते 1 डॉलर 
का भुगतान किया और उसे मुफ़्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया, हालाँकि वह कॉमिक्स 
कभी-कभार ही पड़ती थी क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती efl 


माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही, डम 
अलग-अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेचीं| 
जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उभे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की 
भी कोगिभ की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोमेमंठ लायब्रेरियन नहीं 
मिला। 


बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल 
होता él 


लायब्रेरी खुलने के तीन महीने बाद, हमारी लायब्रेरी मे एक समस्या आ गई| दूसरे मोहल्ले 
के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैंडी ने सुझाव दिया 
कि डम अपना यह कारोबार बंठ कर ठें। तो इस तरह हमाग कॉमिक्स का धंधा बंठ हो गया और 
डमने कन्वीनियेंस स्टोर पर डर शनिवार काम करना भी बंठ कर ठिया। फिर भी, अमीर डैडी 
रोमांचित थे क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं, जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुस 
थे क्योंकि हमने उनके पडले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। हमने यड भी सीख 
लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बठले में पैसा 
नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पनाशक्ति पर ज़ोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा 
कमाने का कोई ठूसरय तरीका ठूँळ सकें। कॉमिक्स लाखब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था, हमारा 
धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नडीं थे। इयमें सबसे अच्छी बात यड थी 


कि हमारे व्यवसाय A हमें तब भी पैसा मिलता था, जब हम वहाँ स्वयं मौंजूढ नहीं होते थे। उस 
समय, हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था| 


ज़्यादा तनखूवाड देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया जसीहत दे दी थी। 


सबक दो: 
पेसे की समझ 
क्यों सिखाई जानी चाहिए? 


अध्याय तीन 


सबक दो: 
पैसे की समझ 
क्यों सिखाई जानी चाहिए? 
1 9 9 0 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा-चौड़ा कारोबार सँभाल लिया 
है और उसे अपने डैडी से ज़्याठा कामयाबी मिल रही है। हम एक-दूसरे से साल में 
एक-दो बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप 
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैंडी का साम्राज्य बढ़त सुरक्षित हाथों में हैं। और अब 
माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा हैं, जिस तरह से उसके डैंडी ले हमें सिखाया था। 


1994 में में 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल 
की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं हैं कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। 
इसका मतलब यह ढै कि जब तक कोई चमत्कार ही न डो जाए, तब तक हम काम करने या न 
करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह हैं कि हमारी ठौलत अपने आप बढ़ती रहती हे, 
मुठास्फ़ीति की ठर से कहीं ज्याठा तेज़ रफ़्तार से। मुझे लगता है कि आज़ाठी इसी को कहते हैं। 
हमारी दौलत इतनी ज़्यादा हैं कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड लगाने की तरढ है। आप 
सालों तक इसे पानी ठेते डैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रड जाती। इसकी जड़ें ज़मीन 
में काफ़ी गहराई तक पहुँच जाती हैं| इसके बाद, पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता हैं। 


माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने क| 


जब भी में लोगों से बातें करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सलाह माँगते हैँ कि उन्हें क्या करना 
चाडिए? “शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए?” “आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी 
रहेगी?” “हम अपने बच्चों को यह 


सबसे अमीर बिज़नेसमेन 


1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिज़नेसमेन शिकागो में एजवॉटर बीच पर 
इकट्ठे हुए। ये लोग बढ़त मशहूर थे। चार्त्य श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। 
सैम्युअल इन्स्ुल ठुनिया की सबसे बड़ी युटिलिटी के अध्यभ्ष थे। हॉवर्ड हाँप्सन सबसे बड़ी गैस 
कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूज़र ठुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच 
कंपनी के अध्यक्ष थे। लियॉन फ्रेज़र बेंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड 
ठिहटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े ठो 
स्टॉक स्पेकुलेटर्य (शियर का कायेबार करने वाले) थे। ओर अल्बर्ट फ़ल, प्रेसिडेंट डाडिंग के 
केबिनेट में मंत्री थे। पच्चीस सल बाठ इनमें से नौं लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब पाँच याल 
तक कर्ज में डूबे उडने के बाद ग़रीबी में मरे। इन्सुल की मौत विदेश में दीवालिएपन की हालत में 
हुई। कूज़र और कॉटन भी ग्ररीबी में मरे। डाँप्सन पागल हो गए। ठिहटनी और अल्बर्ट फल उस 
समय जेल से रिडा हुए थे। फ़ेज़र ओर लिवरमोर आत्महत्या कर तुके Al 


शायद कोई भी ठीक A यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यड 
1923 की बात है) हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रेश और बड़ी 
आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था| मंठी का इन लोगों पर निश्चित रूप जे बहुत ज़यादा 
असर हुआ डोगा। ठेखने वाली बात यड है: आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे 
हैं। परिवर्तन ज्याठा तेज़ी से हो रहे डैं और पूरी ठुनिया में हो उडे हैं। मुझे लगता है कि आने वाते 25 
सालों में बहुत से ऐसे उतार-चढ़ाव आएँगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार-चऴावों की तरह ही 
डोंगे। मुझे यड चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ़ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे डै और अपनी 
सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे उहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा अगर लोग लचीले होने, ठिमाग़ 
खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूठ वे बड़ुत अमीर बन 
सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा डी उनकी समस्याओं को सुलझा सकता हैं तो ऐसे 
लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भया होगा। बुद्धि से समस्याएँ सयुलझती हैं और 
पैसा आता हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैस वाडे आ भी जाए, पर ज्याठा देर 
तक नहीं टिकता। 


जयादातर लोग ज़िंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप 
कितना पैसा कमा पाते है, बल्कि यड ढै कि आप कितना पैस रख पाते हैं| हमने लॉटरी जीतने 
वाले उन ग्ररीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद 
वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों-करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं 
जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कडानियाँ भी पढ़ी होंगी जो 
24 साल की उम्र में डर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे 
स्रोना पड़ता हैं। आज डी के अख़बार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की ख़बर छपी हैं जो एक 
साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज, वह यड शिकायत करता फिर रडा हैं कि उसके दोस्तों, 
वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे डड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मज़ठूरी 
पर कार धोने का काम करना पड रहा हे 


वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजहड 
यड शी कि उसने कार आफ करते समय अपनी वैँपियनशिप रिग उतारने से मना कर ठिया, और 
इसलिए उसकी ख़बर अखबार में छप गई। वड अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और 
कहता है कि यह भेदभाव है। अँगूठी ही तो उसकी महान ज़िंठगी की इकलौती निशानी है। उसका 
कहडना है कि अगर आप उसकी अँगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पाय ज़िंदा रहने का कोई सडाय 
नहीं बचेगा और वड मर जाएगा। 


1997 में, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए-नए करोड़पति बन रहे हैं| एक बार 
फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालाँकि में खुश हुँ कि इतने ज्याठा 
लोग अमीर बनते जा रहे है, परतु मैं उळ्हें चेतावनी देना चाढता हूँ कि लंबे समय में, यह महत्वपूर्ण 
नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा, 
और आपने कितनी पीठियों तक उस्र पैसे को सहेजा। 


ST 


तो जब लोग मुझसे पूछते हैं, "हम किस तरह शुरू करें?" या "मुझे बताइए कि जल्दी से 


अमीर कैसे बना जा सकता है?" तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ़ यही 
कहता हूँ जो मेरे अमीर डेडी ने मुझसे बचपन में कहा था। "अगर तुम अमीर बनना चाहते डो, तो 
तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाडिए।'" 


जब भी मैं अमीर डेडी से मिलता था, यड विचार मेरे ठिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा 
मैंने कडा, मेरे पठे-लिस्ते डेडी हमेशा किताबें पढ़ने के फ़ायदे बताते रहते Al GAT Aw मेरे 
अमीर डैडी वितीय साक्षरता या पेसे की समझ विकसित करने पर ज़ोर ठेते थे। 


अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पडले आपको एक गहरा 
गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मज़बूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर 
बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर 
बजने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं| 


हमारा स्कूल सिस्टम उस ज़माने का है जब खेती-किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। 
आज भी यड बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है। इसलिए 
स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। एक दिन, जब उल्हें नींद नहीं 
आती और वे कर्ज में डुब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि 
पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है, उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता हे] 

इमारत बनना शुरू डो जाती है। यह तेज़ी से ऊपर बढ़ती है और जत्ठ ही एम्पायर स्टेट 
बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सबर्बिया का लीनिंग टॉवर होता है। हमारी रातों की नींठ एक बार 
फिर उड जाती ÈI 


माइक ओर मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मज़बूत थी और 
पैसे की समझ हमें बचपन से डी सिखाई गई थी। 


देखा जाए तो अकाउंटिंग शायठ दुनिया का सबसे बोरिग विषय है। यह बहुत उलझन भरा 
विषय भी है। परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रडना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण 
विषय भी हे सवाल यह है कि आप इस बोरिग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चे को किसर 
तरह सिखा सकते हैं? इस सवाल का जवाब है, इसे आसान बनाकर। पडले इसे तस्वीरों के ज़रिए 
सिखाएँ। 


अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मज़बूत आर्थिक नींव डाली थी। चूँकि हम लोग छोटे 
acd थे, इसलिए उन्होंने डमें सिखाने का एक आयान तरीका ईजाठ किया। सालों तक वे केवल 
चित्र बनाते रहे और उनके आथ शब्ठों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मेने 
उन आसान डायग्राम्स की मठठ से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया, तो 
इसके कई सालों बाठ अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज, माइक को जितने 
अकाउंटिंग विश्लेषण की ज़रूरत है, वड उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता हैं। 
उसके पास ठस अरब डॉलर का साम्राज्य है| मैं इतना ज्याठा जटिल विश्लेषण नडीं करता, क्योंकि 
मेया साम्राज्य छोटा है, परतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आने आने वाते फृष्ठों में, में 
आपके सामने वडी आसान से चित्र खींचूँगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालाँकि वे 


आसान हैं, परतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का 
बड़ा मडल बनाना सिखाया। 


नियम 1. आपको संपत्ति (१55९5) और दायित्व (1१070111९5) का अंतर पता होना चाहिए, 
और डमेशा संपति ढी ख़रीठनी चाडिए। अगर आप अमीर बनना वाहते है, तो आपको बसर इतना 
ही जानने की ज़रूरत है। यह पडला नियम है। यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसन लगता 
है। परंतु ज़्यादातर लोगों को यड पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर 
लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्‍्हें यह पता ही नहीं होता कि 
संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। 


“अमीर लोग संपति इकट्ठी करते है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते है, 
और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यड लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं” 


जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यड बताया तो डमने यचा कि वे मज़ाक कर रहे Sl SA 
ठो बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान-परेशान थे जबकि उसका जवाब 
इतना आसान था। यड इतना ज्याठा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक 
ठहरना पडा] 


“संपत्ति क्या होती है?” माइक ने पूछा। 
“अभी उस बारे में चिंता मत करो,” अमीर डैडी ने कडा। “अभी सिर्फ इस विचार को अपने 
ठिमाग़ में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझा सकते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक 


योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आयान है, इसीलिए 
इसे अनदेखा कर ठिया जाता है।” 


“आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपति क्या हैं, यह 
जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएँ?” मैने पूछा। 


अमीर डैडी ने डामी भरी, “हाँ, यड इतना ही आसान हैं।” 


"२७० 


“अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता?” मैंने पूछा। 

अमीर डैंडी मुस्कशए। “क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते!” 

मुझे याठ है मैंने पूछा था, “वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। अगर यह इतना 
आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता?” 

संपत्ति और दायित्व क्या होते है, यड समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ डी मिनट लगे। 


बड़े लोगों को यड नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग 
ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्याठातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। 
इसका कारण यड है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, 
जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्म, रियल एस्टेट एजेंट्स फ़ायर्नौशयल प्लानर्स इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोगों 
के सामने मुश्किल यड होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा 


बनना पडता है एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐया लगता है कि आसान परिभाषाओं पर 
ध्यान देना मूर्खता है। 


अमीर डैडी £155 सिद्धांत में यरक़ीन करते X- “Keep It Simple Stupid ”- (मूर्ख, इसे 
आसान ही रहने दो)। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों को सबक को आसान बनाते थे और इस तरह 
उन्होंने हमारी पैसे की नींव को ज़्यादा मज़बूत बना दिया। 


तो दिक्कत या उलझन किस बात मे आती है? या इतनी आसान वीज़ किस तरड कठिन 
बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है इसका जवाब हमें 
अपनी बुनियाठी शिक्षा में मिलता है। 


हम “साक्षरता' शब्द पर ध्यान देते हैं और पेसे की सआक्षरता' को अनदेखा कर देते हैं। कोई 
वस्तु संपति है या ठायित्व, यह कैसे प॒ता चलेगा। अगर आप सचमुच झंझट में फँँसना चाहें तो इज 
शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हुँ कि वहाँ ठी हुई परिभाषाएँ किसी अकाउंटेंट को 
अच्छी लगती होंगी, परतु ठिळकत यड है कि आम आठमी उव्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर 
भी, हम वयस्क लोग यड मानने में अपनी तौहीन समझते डैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नडीं आ 
रही है। 


छोटे बव्वों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कडा था, “संपत्ति को शब्दों के नहीं, 
अंकों के हाय पड़ा जाता डै। और अगर आप अंकों को नहीं पढ सकते तो आपको संपत्ति और 
ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई PP ARR नहीं डोगा।” 


“अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात हैं जो अंक आपको बता रहे हैं 
यह शब्दों की डी तरह हैं। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती हैं जो शब्दों के 
ज़रिए बताई जाती हैं।” 


कई लोग पढ़ते हे, परंतु ज्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॅगम्प्रिडेज्शन या पढ़े हुए को 
समझने की काबिलियत होती है। और इस कKषेत्र में हम सबर्की अलग-अलग काबिलियत होती 1 
उदाहरण के लिए, मैंने हाल ही में एक नया वी .सी .आर. ख़रीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी 
शी जिसमें समझाया गया था कि अपने वी .सी .आर. को किम तरह प्रोग्राम किया जाता है में 
शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फ़ेवरिट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था] पर उस 
निर्देश पुस्तिका को पढ़ते-पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे ठुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल 
नहीं लग रहा था जितना कि अपने वी .सी .आर. को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था 
परंतु इसके बावजूठ मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में 'ए! मिल रहा 
था, परंतु उन्हें समझने में मुझे 'एफ़' मिल रहा था। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के 
मामले में होता Sl 


"अगर आप अमीर बनना चाहते डे, तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्डें समझना आना 
चाडिए। "मैंने अपने अमीर डैडी से यड बात हजारों बार सुनी है । और मैंने यह भी सुना है, "अमीर 
लोग संपत्ति इकट्ठी करते है, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग ठायित्व इकट्ठे करते हौ" 


यहाँ यड बताया जा रहा है कि संपति और दायित्व में क्या फर्क होता हे। ज़्यादातर अकाउंटेंट 


और फ़ायलैंशियल प्रोफ़ेशनल्स परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परतु यह आसान चित्र 
या रेखाचित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। 

बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैंडी ने डर चीज़ को बड़ुत आसान बनाए 
रखा और जहाँ तक बन पड़ा, उन्होंने चित्र या रेखाचित्र का प्रयोग ज़्याठा किया, शब्दों का 
उपयोग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्षां तक इस्तेमाल ही नहीं किया। 


"यह एक संपत्ति का कैशफ्लो पैटर्न है।'' 


ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इन्कम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा 
जाता हैं । यह आमदनी और ख़र्च बताता हैं। आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा | नीचे का वित्र 
बैलेंस शीट हैं इसे इसलिए यड कडा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और ठायित्वों को एक साथ 
मिलाकर देखा जाता हैं यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है | कुछ लोग, जिनमें पैसे की समझ नहीं 
होती, इन्कम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते, यढ संबंध जानना बहुत 
ज़ररी है। 


पेसे की तंगी की असली वजह यह होती हैं कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर 
को ठीक से नडीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्ठों की परिभाषाएँ भी समस्या खडी कर देती हैं| 
अगर आपको दुविधा में पड़ना अच्छा लगता है तो आप शब्ठकोष उठाकर उसमें संपत्ति और 
दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। 


अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु 
आम आठमी के लिए यह वैस डी बात हो गई जसे परिभाषा का मतलब मैन्डेरिन जैसी किसी 
विदेशी भाषा में लिख दिया गया डो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते है परतु 
उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन हैं। 


इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान 
परिभाषा Bras, "संपत्ति वह होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं।" अच्छी, आसान और 
उपयोग में आने वाली परिभाषा] 


"यह एक दायित्व का कैशफ्लो पैटर्न है।'' 





अब चूँकि संपत्ति और ठायित्व को RPN A AASI दिया गया है, इसलिए शब्ठों में ठी गरड 
परिभाषाओं को समझना ज़्याठा आसान होगा। 


संपत्ति वड चीज हैँ जो मेरी जेब में पैसे डालती हैं| 

दायित्व वह चीज हैं जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। 

वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हे, तो 
आप जिंदगी भर संपत्ति ख़रीठते रडिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आठमी बनना चाहते हैं तो 


आप ठायित्व उरीठते उडिए। इनके बीच कें फर्क को न जानने से ज़्याठातर लोग जीवन भर पैसे 
की तंगी से परेशान उठते हैं| 


पैसों के लिए आठमी इसलिए परेशान होता रहता हैं क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता 
है न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुिकलें आ रही हैं, उन्‍्डें यड समझ लेना चाहिए 
कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में 
नहीं आ रही है । अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामते में वे पेसे की तंगी से 
परेशान लोगों से ज्याठा समझदार डोते डैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी clad 
को बनाए रखना चाहते है तो पेये की सारता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और 
अंकों में भी। 

चित्रों में जो तीर लगे हैं, वे पेसे के बहाव यानी कैशफ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ 
अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है, और सिर्फ़ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। 
महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी 
ढूँढने की तरह ही है। पैसा कडाँ जा उडा है, इस बात की कहानी। 80 फीसदी परिवागें की पैमे की 
कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं| इसका कारण यह 
नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते। असली कारण यह है कि वे ज़िंठगी भर संपत्ति की जगह दायित्व 
ख़रीठते रहते हैं। 


उदढाडरण के तौर पर, यह एक गरीब आठमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैशफ्लो 
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यह मध्य॒ वर्गीय आदमी का कैशफ्लो पैटर्न है : 
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यह एक अमीर आठमी का कैशफ्लो पेटर्न है : 


Pt 


दायित्व 


डिविडेंड्स 
ब्याज 

किराए से आय 
रॉयल्टी 





संपत्ति 


स्टॉक 
बॉन्ड 
नोट्स 
रियल एस्टेट 
बौद्धिक संपदा 





जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं | हममें मे हर 
एक को ज़िंदा उहने के लिए ख़र्च करना पड़ता ढै, हम अभी को रेटी, कपड़े और मकान की 
ज़रूरत होती है । वित्र यड बताते हैं कि ग्ररीब, मध्य वर्गीय और अमीर आठमी की ज़िंठगियों में 
पैसा किस तरह आता-जाता है । कैशफ़्लो पूरी कडानी बता देता है । इस कडानी में यह बताया 
जाता है कि वड आठमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है, एक बार पैसा हाथ में आ 
जाने कें बाठ वड उस पेसे का क्या करता हैं। 


मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह 
बता सकूँ कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है । गलती यह होती हे कि वे यह 
मानते है कि पैसे से सारी समस्याएँ सुलझ जाती है । इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर 
बनने के जुरुखे पूछते है तो में काँप जाता हूँ । या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाडिए? में 


w 


अक्सर सुनता हूँ, "में कर्ज़ में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए |" 


परतु यह देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती । सच कडा जाए तो 
इससे समस्या और ज्याठा बढ़ सकती डे । पेसा हमारी इन्सानी कमजोरियों को अक्सर ज्याठा 
उभार देता है । पैसा अक्सर हमारे ऐसे पडलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान 


NN DX 


रहते है । इसलिए, अगर किसी आठमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए - जैसे पैतृक 


संपत्ति, तनख़्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए - तो पैसा मिलने के कुछ समय 
बाद वह अपने पुराने हाल में पहँंच जाता हे और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में | पैसा आपके 
दिमाग़ में चल रहे कैशफ़्लो पैटर्न को उजागर करता हैं | अगर यह पैटर्न ऐसा हैं कि अपनी पूरी 
कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहत संभावना हे कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आपका 
ख़र्च अपने आप बढ़ जाएगा | इसलिए यह कहावत सही हैं, " मूर्ख और उसके पैसे से शानदार 
ठावतें होती हैं |" 


मैने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और 
व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकेँ । निश्चित रूप A यड दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 
डमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही डम पैस बनाना सीखते हें । 1960 के दशक में, 
जब मैं डाई स्कूल में था, यड माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने-लिखने में अच्छा डै तो वढ 
डोनडार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा । अक्यर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या 
वह डॉक्टर बनना चाडेगा । यह मान लिया जाता था | इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे 
ज़्यादा पैसा नज़र आता था। 


आज, डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने 
हों : बीमा कंपनियाँ इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रडी है और अठालतों में 
मुआवज़े के केस दायर हो रहे है इत्यादि । आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर 
JSA की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते है, मूवी स्टार, रॅक स्टार, 
ब्यूटी क्वीन, या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं । इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोडरत और 
इज़्ज़त इन्हीं जगहों पर हैं | इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना 
मुश्किल हो गया है | वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा 
संबंध नहीं हैं, जैसा कभी हुआ करता था | 

चूँकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों 
पढे-लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफत हो जाते है, परतु बाठ में वे पेये की तंगी से जूझते 
रहते है । वे ओर ज़्याठा मेडनत करते हैं, परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते | उनकी शिक्षा 
में कमी यह नहीं हैं कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह हैं कि उन्हें पैसा खर्च 
करने का तरीका नहीं सिखाया गया- पैसा बनाने के बाद उसका किम तरह इस्तेमाल किया 
जाए और उसे किस तरह सँभाला जाए | इमे पैमे की समझ कहते है- पैसा एक बार कमाने के 
बाठ उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए, और अपने पैसे से 
कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए । ज़्याठातर लोग यड नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का 
कारण क्या है । ऐसा इसलिए डोता है क्योंकि उनमें कैशफ़लो की समझ नहीं होती । कोई आठमी 
बहुत पढ़ा-लिखा डो सकता है, अपने कारोबार में सफल डो सकता है, परंतु हो सकता है कि 
उसमें पैसे की बिलकुल भी समझ न हो | ऐसे लोग अक्सर जरूरत मे ज्यादा कड़ी मेहनत करते 
हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना 
नहीं सीखा । 


यह कडानी बताती है कि पेसे का सुख भर सपना किस तरह दुख भरे सपने में बठल जाता 


> 


è: 
कडी मेहनत करने वाले लोगों की फ़िल्मी कहानी एक घिसे-पिटे ढश पर चलती हैं | हाल में शाठी- 
शुठा, खुश, बहुत पढ़े-लिखे पति-पत्नी साथ-साथ किशए के मकान में रहने लगते हैं| जल्दी St 
उन्‍्डें यड लगने लगता है कि वे पैसा बवा उडे हैं क्योंकि ठो लोगों के साथ-आथ रहने का खर्च भी 
लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आठमी का | 

समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते } Ge छोटा है । वे अपने सपनों का घर 
ख़रीठने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैठा कर सकें । अब उनके पास ठो तनखूवाहें 
होती हैं और वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं । 


उनकी आमदनी बढ़ने लगती है | 


जैसे-जैसे उनकी आमठनी बढ़ले लगती हैं... 


संपत्ति दायित्व 


उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। 





ज़्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टॅक्सा कई लोग सोचते हैं इन्कम 

टैक्स, परंतु ज़्याठातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता हे सोशल सिक्युरिटी टॅक्‍्स। कर्मचारी 
को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्युरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 
7 .5 फीसदी के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15 फ़ीसठी होता है क्योंकि आपके बॉस को 
भी सोशल सिक्युरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुडे की बात यह है कि यह वह पैसा 
डे जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से 
कटे सोशल सिक्युरिटी टैक्स की रकम पर इन्कम टैक्स भी देना होता है और यह ऐसी आमदनी 
डोती है जो आपके डाथ में नहीं आई है बलिक सीधे ही सओशल सिक्युरिटी में चली गई है। 


फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं 


अ 


संपत्ति दायित्व 


इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यड है कि हम वापस युवा पति-पत्नी की कहानी की 
तरफ़ चलें। उनर्की आमठनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हें कि अब वे किराए के मकान में 
नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर ख़रीद लेंगे। जब वे अपने घर में पटुँच जाते है तो उन पर 
एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टॅक्स कहते है फिर वो लोग एक नई कार 
ख़रीठते हैं, नया फर्नीवर और नया सामान ख़रीठते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक 
वे अपने सपने जे जागते हें और देखते हैं कि उनके ठायित्व का कॉलम बढ़ गया है, वे कर्ज में हें 
और उन्हें बहुत से मॉर्टगेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। 


अब वे चूडा ठौड़ में फँस चुके हैं। एक बच्चा पेठा हो जाता है। वे और कड़ी मेहनत करते हैं। 
प्रक्रिया फिर ठोडरई जाती है। ज़्याठा पैस आता है, उस पर ज्याठा टैक्स लगता है जिसे ब्रेकेट 
क्रीप भी कडा जाता हे। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता हे। वे उसका 
इस्तेमाल करते हैं। वड ख़त्म डो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्‍्हें बताता È 
कि उनकी सबसे बड़ी “संपत्ति,” उनके घर, की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उ्डें एक “बिल 
कन्सोलिडेशन” लोन देने का ऑफ़र देती है, क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी हैं| कंपनी उन्हें 
यड भी बताती हैं कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊँची ब्याज दर पर लिए गए कन्‍्ज़्यूमर 
लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका ठें। और इसके अलावा, उनके घर पर लगने वाले ब्याज से 


उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का 
भुगतान कर देते हैं। इसके बाठ वे राहत की साँस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का डिसाब साफ़ 
कर दिया हैं। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्टगेज में बठल लिया हैं। उनका भुगतान 
भी कम हो जाता हैं क्‍योंकि उन्हें अपने कर्ज़ को 30 साल की किश्तों में चुकाना है। समस्या से 
निपटने का यही स्मार्ट तरीका हैं| 


उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का ज्यौता ठेते डै- मेमोरियल डे की सेल 
लगी हुई है। यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, “मैं कुछ नहीं 
खरीदूंगा। में तो सिर्फ़ देखने जा रहा हूँ।? परतु अगर कोई चीज़ जम जाए, तो उसे खरीदने की 
उम्मीठ में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। 


मैं ऐसे युवा ठंपति से हर समय CHAM Sl Sok olla बदलते रहते है, परंतु उनकी पैसे की 
तंगी एक सी ही रडती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते है कि मैं इस बारे में क्या 


कहता ह वे मुझसे पूछते है, “क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्याठा पैस कैसे कमाया जा 
सकता हैं?” उनकी ख़र्चीली आदतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है| 


वे इतना भी नडीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं डै, पैमा सढी तरह से 
खर्च करने की डे और यही पैसे की तंगी का कारण हैं। यह समस्या इसलिए पैठा होती हैं क्योंकि 
उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे 
संपत्ति और दायित्व के फर्क को नढीं समझा पाते। 


मेरा मानना है कि ज्याठा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्याएँ सुलझती हैं। 
समस्याएँ समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार-बार कर्ज में फॅँसे लोगों को यही सलाह 
देता हैं। 


“अगर आपको लगता हैं कि आपने अपने आपको किसी गड्ढे में फॅस लिया है... तो गड्ढा 
खोठना बंठ कर दो।” 


NX Set 


मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी तीन ताकतों को मानते थे: “तलवार 
की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकता” तलवार डथियारों की ताकत का प्रतीक थी। 
अमेरिका ने हथियारों पर 


खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वड आज विश्व में सबसे ताकतवर देश ÈI 


रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक हैं। इस कढावत में कुछ तो सच्चाई है, “यह स्वर्णिम नियम 
याठ रखो। जिसके पास स्वर्ण है, वडी नियम बनाता है।” 


दर्पण आत्म-ज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंतकथा के अनुसार यड आत्म-ज्ञान इन तीनों में 
सबसे कीमती वस्तु थी। 


गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर धन की ताक़त से नियंत्रित होते हैं। वे सुबड-सुबड 
उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि 
क्या ऐसा करना समझदारी हैं| पैसे की समझ न होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी 


ताकत को यड इजाज़त दे देते है कि वड उन्हें काबू में कर ले। पैये की ताकत उनके विरोध में 
इस्तेमाल होती है। 


अगर वे दर्पण की ताक़त का इस्तेमाल करते, तो वे ख़ुठ से यड सवाल पूछते, “क्या इसमें 
समझठारी हैं?” बहुत बार, अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के 
साथ-आथ चलने लगते हें। वे कोई काम इसलिए करते हें क्योंकि सभी लोग ऐया करते हें। वे 
सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर, वे नासमझी के कारण वही दोढयते है जो 
उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि “आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूँजी हे,” “आपका 


घर आपका सबसे बड़ा निवेश है,” “अगर आप ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट 
मिलेगी।” “सुरक्षित नौकरी खोजो।” “गलतियाँ मत कयो।” “ख़तरे मत उठाओ।” 


ऐया कडा जाता है कि ज़्याठातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती हैं भीड़ के 
सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्याठातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से 
इसलिए डरते है क्योंकि उळ्हें यड डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग-बाग उनकी हँसी 
SSIS, वे अकेले रड जाएँगे, सबसे कट जाएँगे और बिरादरी से अलग-थलग कर दिए जाएँगे। 
सबसे अलग होने का डर या अकेले रड जाने का डर ही वड सबसे बड़ा कारण हैं जिस वजह से 
ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूँढ़ते। 


इसीलिए मेरे पठ़े-लिखे डैडी कडा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे 
ज्यादा महत्व ठेते थे। क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुठ को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता 
चलता है। और ज्यादातर लोग "खतरे मत उठाओ" इसलिए कहते है क्योंकि वे खुठ डरे हुए होते 
al यड किसी भी चीज़ के बारे में कडा जा सकता है जैजे खेल में, संबंधों में, करियर में, धन में। 


इसी डर, इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर वलते हैं और समाज की 
स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। "आपका घर एक संपत्ति हे।" 
"बिल कर्न्सालिडेशन लोन लो और कर्ज से बाडर निकल जाओ।" "कडी मेडनत करयो।" "प्रमोशन 
का सवाल हैं।" "एक दिन मेँ वाइस प्रेसिडेंट बज जाऊँगा।" "पैसे बचाओ।" "जब मेरी तनखूवाड 
बढ़ेगी, तो मैं एक बड़ा घर ख़रीद लूँगा।" "म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं।" 'टिकल मी एल्मो डॉल्स 
अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास एक डील रखी हुई है जो ठूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं 
आया él" 


भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशोआराम की नकुल के कारण पैसे की बहुत सी 
समस्याएँ पेठा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती हैं और हमें अपने 
डर्‌ के बजाय अपनी अंठरूनी समडाठारी से सचना चाहिए। 


जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में अमस्याएँ आने लगी थीं। हम बुरे बच्चे 
नहीं थे। हम केवल अपने आपको भीड़ से अलग कर रडे थे। स्कूल के बाद और शनिवार-रविवार 
को डम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के 
आथ बैंठे रडते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और 
कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 आत की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था 


और अब वे पढे-लिखे लोगों को गस्ता दिखा रहे थे उन्डें आठेश और निर्देश ठे रहे थे उनसे सवाल 
पूछ रहें थे। पढ़े-लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दोड़े चले आते थे और उठके गुस्से से डरते थे। 

यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आठमी ने खुद के ठम पर सोचा और फैसले 
किए। उन्‍्डें इन शब्ठों से विऴ होती थी, "हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी 
लोग इस्री तरह से करते है।" वे 'नडीं हो सकता' से भी बहुत चिऴते थे। अगर आप उनसे कोई काम 
करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, "मुझे लगता हैं कि आप इसे नहीं कर 
aod" 


माइक और मैँ उनके साथ रहकर जितना सीखे, उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी 
नहीं सीखा कॉलेज में भी नहीं| माइक के डेंडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके 
पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार-बार बताया करते थे, "एक 
समझदार आदमी अपने से ज्याठा समझदार लोगों को जौकरी पर रख सकता है।" इसलिए माइक 
और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने ओर उनसे सीखने का लाभ मिला। 


परंतु इसके कारण, माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए 
जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे। और इस वजड से कई समस्याएँ पेठा हो गई। जब कोई टीचर 
कहता था, "अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, तो तुम ठुनिया में कुछ नहीं कर सकते।" तो 
माइक और मैं अपनी भौँें वढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे-पिटे ढे$ पर वलने को कडा जाता था और 
नियमों का अक्षरश: पालन करना सिखाया जाता था, तो डमें यड लगता था कि स्कूली शिक्षा 
ठरअसल रचनात्मकता का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यड बात समझने लगेथे कि 
स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार डो सकें, न कि अच्छे मालिका 


कभी-कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे है, उसकी असली जिंदगी में 
क्या उपयोगिता है या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है । दूसरे सवाल का 
अक्सर हमें यड जवाब मिलता था कि पेया महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो 
पेसआ अपने आप मिलने लगेगा। 


डम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्याठा जानते जाते थे, अपने शिक्षकों और सडपाठियों 
से उतना डी दूर्‌ होते जाते थे। 


मेरे पढे-लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर 
हैरत डोती हे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। परतु डम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाठ- 
विवाठ होने लगे थे। जब में 16 सात का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी-डेडी से अच्छी हो 
चुकी थी। में हिसाब-किताब रख सकता था। में टैक्स अकाउंटेंट्य, कॉरपोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, 
रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते Al 
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एक दिन, मेंरे डैडी मुझे बता रडे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबमे बड़ा निवेश क्यों ही इस 
बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गर्ड जब मैंले उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा 
निवेश क्यों नहीं है। 


आगे आने वाले वित्र से यड सफ हो जाता है कि अपने-अपने घरों को लेकर मेरे अमीर Sst 


और मेरे गरीब डैंडी के विचारों में कितजा अंतर था| एक डैंडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति 
थी, जबकि दूसरे डैंडी के ढिसाब से यह एक दायित्व था। 


अमीर डेंडी 


संपत्ति दायित्व 


घर 


गरीब डेंडी 


संपत्ति दायित्व 


घर 


मुझे याठ है मैंने नीचे वाला वित्र खींचकर अपने डैडी को कैशफ़लो की दिशा समझाने की कोशिश 
की थी। मैंने उव्हें यड भी बताया था कि घर के साथ-साथ उससे जुड़े कुछ दीगर खर्च भी बढ़ जाते 
है एक ज्याठा बड़े घर का मतलब था और ज्याठा उर्व, और इसका मतलब यड था कि कैशफलो 
सवर्च के कॉलम से होकर गुज़रता रहता था। 


दायित्व 





मोर्टगेज 
रियल प्रॉपर्टी 
बीसा 


रखरखाव 
उपयोगिता 












आज भी, लोग-बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्‍यों नहीं डोता। में 
जानता हुँ कि बहुत से लोगों के लिए खुठ का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए 
वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्याठा अच्छा कुछ भी नहीं 
है। में इस लोकप्रिय मान्यता को ठेखने का एक और नजरिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और 
मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा ओर आलीशान मकान खुरीदने की बात सचते हैं तो हम जानते हैं 
कि यड एक संपति नहीं होगी बलिक एक दायित्व होगा क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल 
जाएगा। 

तो यह रहा मेय तर्क। हालाँकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि घर एक 
भावनात्मक चीज़ डोती है। और जब पैसे का सवाल आता ढै तो भावनाएँ पैसे की समझ को हरा 
देती हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। 


1. जब घर की बात आती है तो में यड बताना चाहता हुँ कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत 
चुकाने के लिए जिंठगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरड मालिक नहीं होते। 
दूसरे शब्ठों में ज़्याठातर लोग एक घर ख़रीठने के कुछ सालों बाठ दूसरा घर ख़रीठते हैं 


और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हे उस पर उनके पाम हर बार फिर से 
30 साल का नया कर्ज हो जाता है 


2. डालाँकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती हैं, परंतु वे अपने 
दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते है अपनी 
मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाठ भी। 


3. प्रॉपर्टी टैक्य। मेरी पत्नी के मम्मी-डेडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स 1,000 
डॉलर प्रति माड तक पडुँच गया। यड तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी 
से उनका रिटायरमेंट के बाठ का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरज मकान बदलना 
पडा] 


4. घर की कीमत डमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंजे अपने घर के लिए कर्ज लिया था। 
308 GU लाख डॉलर से भी ज़्यादा का कर्ज़ चुकाना है पर आज उस घर की कीमत सात 
लाख डॉलर से ज्याठा नहीं है। 


5. सबसे बड़े नुकसान अवसर गँवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका साय पैसा मकान मैं 
फँसा उहता हैं तो आपको ज्याठा कडी मेहनत करनी पडती है ताकि आपका खर्च चलता 
रहे) इस दौरान आपके संपति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक युवा 
पति-पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपति वाले कॉलम में लगाएँ तो उनके आगे के 
आल आराम ये गुज़रेगे खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस 
दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते उहेंगे। अक्सर 
ऐया होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम-इक्विटी लोन 
का साधन बन जाता है। 


संक्षेप में, अपना घर ख़रीदने का फ़ैसले बहुत ख़र्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यढ 


होगा कि जल्दी ही इव्वेस्टमेंट पोर्टफोंलियो बजा लिया जाए॥ किसीआदमी पर इमका असर कम सें 
कम तीन तरह से पड़ता हैं; 


1. समय की बर्बाठी, क्योंकि इस दौंगन दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ गया होता। 


2. अतिरिक्त पूंजी की बर्बाठी, जिसे दुबाग निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के 
बाद आपको घर से सीधे जुडे बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। 


3. शिक्षा की बर्बाठी। अक्सर ऐसा होता हैं कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में 
उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। चूँकि उनके पास निवेश करने के लिए 
पैस नहीं होता, इसलिए वे बिलकुल भी निवेश नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें निवेश का 
अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोग कभी एक 'समझदार निवेशक' नहीं बन 
पाते। और सबसे बलिया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पडले 'समझठार निवेशकों' को बेचे 
जाते है, जो बाठ में उल्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते है। 


मेरे पळे-लिखे डैडी का फ़ायनेंशियल स्टेटमेंट चूडा दौड़ में फँये व्यक्ति का सबसे अच्छा 
उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश 
करने का मौका ही नहीं मिलता था| इसका नतीजा यह होता था कि उनके ठायित्व, जैसे मॉर्टगेज 
और क्रेडिट कार्ड के कर्ज़ उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते थे। अगला चित्र एक हज़ार शब्दों की 
तरह एक कहानी बताता है: 


पढे-लिखे डेंडी का फ़ायनेंशियल स्टेटमेंट 


a 


संपत्ति दायित्व 


ठूसरी तरफ़, मेरे अमीर डैडी का फ़ायनेंशियल स्टेटमेंट यड ठिखाता है कि वे जी-जान लगाकर 
निवेश कर रहे थे और उन्होंने अपने ठायित्वों को कम से कम रखा था: 


अमीर डेडी का फ़ायनेंशियल स्टेटमेंट 


E 


संपत्ति दायित्व 


मेरे अमीर डैडी के फ़ायलेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता हैं कि अमीर लोग और ज़्यादा 
अमीर क्‍यों बनते हैं | संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम À 
चल जाता हैं और कुछ पैसा बच भी जाता हैं | इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले 
कॉलम में ठुबारा निवेश कर ठिया जाता है । संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने 
वाली आमदनी भी बढ़ती रहती हैं । 


नतीजा यह होता हैं : अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं! 


अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्‍यों होते जाते हैं 





मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते डै। उनकी मूल आमदनी तनख्वाड से होती 


हैं और जैसे-जैसे उजकी तनरळ्वाह बऴती 8, उनके टॅक्स भी बढ़ते जाते हैं | इसके साथ ही 
आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते है, इसीलिए इसे ' चूडा दोड़' कहा गया है । यड लोग 
मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति हैं और इसीलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में 
निवेश नहीं करते | 


मध्य वर्ग को पेसे की तंगी क्यों होती है 


आय 


व्यय 


संपत्ति दायित्व 


आज की कर्जदार सोसायटी दो बातें मानती है) पडली यह कि सुद का घर एक निवेश होता है। 
और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना 
चाहिए बढते हुए खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फँस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज़्यादा 
तंगी का सामना करना पड़ता हैं, हालाँकि वे अपनी जौकरियों में लगातार तरक्की रहे हैं और 
उनकी तनखूवाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोरिवम भरी 
जीवनशैली कडा जाता है, और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 


1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मध्य वर्ग पैसे के 
मामले में कितना असुरक्षित हैं। अचानक, कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 प्लान आ गए 
हैं। सोशल सिक्युरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहाया नहीं बनाया जा 
सकता] मध्य वर्ग में घबराहट का माहौल पैठा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि 
ज़्यादातर लोग यड बातें समझते है और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना शुरू कर दिया है| 
निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी देखती है। आज, मध्य वर्ग 
की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए नए-नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे SI 


म्यूचुअल फ़ंड इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं। औसत म्यूचुअल फंड 
ख़रीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स ओर मॉर्टगेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस 


के लिए पैसे बचाने में, और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ़ करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। 
उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें इसलिए वे म्यूचुअल फ़ंड 
के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं| साथ ही, चूँकि म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश 
करता है, इसलिए उन्हें ऐया लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों 
में बँट गया हैं या 'डायवर्सिफ़ाइड' हो गया हैं। 


पढे-लिखे मध्य वर्ग का यड समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फ़ायलेंशियल प्लानर्स के 
“डायवर्सिफ़ाई' सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित al जोखिम से बचो। 


असली रासठी यह है कि पेसे की समझ न होने के कारण औसत मध्य वर्गीय लोग खतरों 
का सामना करते हैं| उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की 
तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो ख़ाली रहता 
हैं जहाँ से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर 
पर, उनकी आमदनी का इकलोौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवनयापन पूरी तरह से 
उनके बॉस पर निर्भर होता है 


और जब सचमुच “ज़िंदगी में एक बार आने वाला मोका ' आता है, तो ये लोग उस मौोके का 
फायदा नहीं उठा पाते । चूँकि वे इतनी कड़ी मेडनत कर रहे हैं इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते, हैं 
सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज़ के बोझ से दबे रहते हे । 


जैसा मैंने इस खंड के शुरू में कडा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और 
दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए | एक बार आप इनमें फ़र्के समझ लें, इसके बाठ आप 
आमदनी देने वाली संपत्ति ख़रीठने की लगातार कोशिश करते रहें | यह अमीर बनने की गह पर 
चलने का सबसे बढ़िया तरीका हैं| इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा | 
अपने ठायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें | इससे पैसा आपके संपत्ति वाले 
कॉलम में आता रहेगा | जल्द डी, आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा 
कि आप और ज्याठा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे | ऐसे निवेश जिनमें 100 फीसठी से अनंत 
तक फ़ायदा डो सकता है । ऐसे निवेश जिनमें 5,000 डॉलर की रकम जल्दी ही ठस लाख डॉलर 
या इससे ज़्याठा हो जाती है । ऐसे निवेश जिल्हें मध्य वर्ग ' बहुत जोखिम भरा' मानता S | निवेशा 
जोखिम भरा नहीं है। यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है जो उसे 'बहुत 
जोखिम भरा' बना देती है। 


अगर आप वढी करते हैं जो सभी लोग करते है, तो आपको यह चित्र मिलेगा। 


मालिक के लिए काम 


सरकार के लिए काम 





संपत्ति दायित्व 
बैंक के लिए काम 


एक कर्मचारी होने के नाते, जो घर का मालिक भी हैं, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यत: 
यह होता है : 


1. आप किसी के लिए काम करते हें। तनखूवाड पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को, 
या शेयरहोल्डर्स को ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से 
दरअसल आपका मालिक सफल होता हे और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती हे] 


2. आप सरकार के लिए काम करते हैं| आप इसे ठेख पाएँ, इसके पहले ही सरकार आपकी 
तनखुवाड में से अपना हिस्सा ले तेती है। ज्याठा कडी मेहनत करके, आप सरकार को 
देने वाले टैक्य में बढ़ोतरी करते हैं- ज्याठातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के 
लिए काम करते I 


3. आप बेंक के लिए काम करते है टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आम तौर पर 
अपना मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ चुकाना होता है। 


अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएँ तो समस्या यड है कि तीनों ही 
मामलों में आपकी ज्याठा मेडनत से किसी और को ज़्याठा फायदा मिलता हेै। आपको यड सीखना 
वाडिए कि आपकी ज्याठा मेहनत से किस तरड आपको और आपके परिवार को सीधा फ़ायदा 


मिल सकता है। 


अगर आप यड फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह 
नहीं पता होता कि आपके ल$&यों को किसर तरह से निधारित किया जाए। ज़्यादातर लोग अपने 
प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते है और अपनी तनखू्वाड के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते है 


जब उनकी संपति बढ़ती हे, तो वे किस तरड अपनी सफलता का आकलन करते हैं कब 
कोई आठमी यह महसूस करता हैं कि वह अमीर है, कि उसके पास ठौलत है। संपत्ति और दायित्व 
की मेरी अपनी परिभाषाओं की ही तर, ठौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा हैं। दरअसल 
मैंने इसे बकमिंस्टर फ़लर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे नीमडरकीम कहते है, और 
कई लोग उसे एक जीता-जागता जीनियस कहते है। सालों पहले सभी वास्तुविठ इसलिए हैरान डो 
गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेठन किया था। और उस 
आवेदन में फूलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कडा था । पहले तो उसका ठीक-ठीक मतलब समझ 
में नीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद, इसका मतलब समझ में आने लगा : ठौलत 
किसी आदमी की वह योग्यता हैं जिसके सहारे वढ आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह 
सकता हैं... याजी अगर मैं आज काम करना बंठ कर दूँ तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता 
al 

यह नेट वर्थ की तरह नहीं हे, जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर हैं। हर 
व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है। परंतु इस परिभाषा से 
सचमुच सही आकलन किया जा सकता है| मैं अब आकलन कर सकता हुँ और सचमुच जानता हूँ 
कि आर्थिक रूप जे आज़ाठ होजे के मेरे लक्ष्य के संठर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। 


डालाँकि नेट वर्थ में ऐसी चीज़े भी आ जाती है जिनसे पेसा नहीं आता, जैसे वड वस्तु जो 
आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा डिसआाब यड है कि आपका पैसा कितना पैसा बना 
उहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंठा रह सकते हैं| 

दौलत ठरअसल संपत्ति के कॉलम की कैशफ़लो के ठायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। 


एक उदाहरण लें। यड कडें कि मेरे पास डर महीने में संपत्ति वाते कालम से 1,000 डॉलर 
का कैशफ़्लो हे और मेरा खर्च हर महीने 2,000 डॉलर है। मेरे पास कितनी दौलत है? 


अब हम बकमिस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चलें। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं 
कितने ठिनों तक जिंदा रह सकता हँ अगर हम एक महीने में 30 ठिन मान लें, तो इस परिभाषा 
के डिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रड सकता हूँ। 


जब मैं अपनी संपत्ति मे हर महीने 2,000 डॉलर का कैशफ्लो हासिल करने लग जाऊँगा तो 
मैं दठौलतमंठ हो जाऊँगा। 
डालाँकि मैं अमीर नहीं हैँ, परत मैं दठोलतमंठ जरूर हैँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो 


आमठनी मिलती हें वढ मेरे मढीने भर के खर्व के लिए काफी होती हे अगर में अपने खर्च को 
बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके पडले अपनी संपत्ति से आने वाले कैशफ़्लो को बढ़ाना होगा। यह 


ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिलकुल भी निर्भर नहीं हं मैंने संपत्ति वाले 
कॉलम को भरने में जीतोड़ कोशिश की थी और में इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज 
मैं आर्थिक रूप से आजाठ हो गया हुँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी ठँ तो भी मेरी संपत्तियों 
से इतना कैशफ्लो आता उडेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रडेगा। 


मेरा अगला लक्ष्य यढ होगा कि मेरी संपतियों से आने वाले अतिरिक्त कैशफ्लो को फिर से 
संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरे संपत्ति वाते कॉलम में जितना ज्याठा पैसा जाता 
है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है । मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज्याठा 
बढ़ता हैं वहाँ से उतना ही ज्याठा कैशफलो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले 
कैशफ़्लो से कम रखता हुँ तब तक मैं ज़्यादा अमीर बनता रहुँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है 
कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। 


जब तक पुनर्निविश की यह प्रक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की राड पर तेज़ी से 
चलता उहुँगा। अमीरी की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक 
अमीर नहीं हो सकते। 
इस आसान सबक को याद रस्ते : 
अमीर संपत्ति खरीदते हैं। 

गरीब केवल खर्च करते हौ. 

मध्य वर्ग दायित्व ख़रीदता हैं परंतु यह सोचता हैं कि वह संपत्ति ख़रीद रहा है| 


तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा? इस्र सवाल का जवाब क्या है? मैक्डॉनल्ड के 
मालिक की बात सुनें। 


सबक तीन : 
अपने काम से काम रखो 


अध्याय चार 


सबक तीन : 


अपने काम से काम रखो 
1 9 7 में, मैक्डॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे ऑम्टिन में टेक्सास 
युनिवर्सिटी में एम .बी ए की कक्षा मैं व्याख्यान ठें। मेरा एक करीबी ठोस्त कीथ 
कनिंघम वाँ एम .बी .ए कर रहा था। बहुत अच्छी ओर प्रेरणाठायी वर्चा के बाठ कक्षा ख़त्म हो 
गई और विद्यार्थियों नेरे से पूछा कि क्या वे बीयर के लिए उनके फ़ेवरिट बार में चलेंगे। रे तैयार डो 
गए] 


जब सब लोगों के हाथ में बीयर आ गई तबरे ने पूछा, "मेया असली बिज़नेस क्या है?" 


कीथ ने कहा, "हर कोई डँस पड़ा, ज़्याठातर एम .बी .ए विद्यार्थियों को लगा जैसेरे मज़ाक 
कर रहे थे" 

किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने ठुबाय यही सवाल पूछा।" आप लोगों की नज़र में 
मेरा बिजनेस क्या है?" 


विद्यार्थी ठुबारा हँस ठिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा, "रे, दुनिया 
में ऐसा कौन हे जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हॉ" 


रे हँस दिए। "मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे।” वे एक पल के लिए रुके और इसके 
बाठ उत्डोंने कहा, “लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिज़नेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिज़नेस 
रियल एस्टेट है।" 

कीथ ने कडा कि रे ने अपने नज़रिए को समझाने के लिए काफीफ समय लिया। अपने 
बिज़नेस प्लान मेंरे जानते थे कि बिज़नेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइज़ी बेचना था, परंतु वे 
कभी भी हर फ्रैंचाइज़ी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी 
लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। मूलत:, वड आठमी जो फ्रेंचाइजी 
ख़रीठ रडा था और रे कॉक के संगठन की फ्रेवाइज़ी वेन का सदस्य बनता था, वड भी उस 
जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे ख़रीद रहा था। 


आज मैक्डॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास 
कैथोलिक चर्च से भी ज्याठा रियल एस्टेट है। आज मै के पास अमेरिका और दुनिया के ठूसरे देशों 
में सबसे कीमती वाराहे और नुक्कड़ हैं। 


कीथ ने कहा कि यह उसकी जिन्दगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार 
धोने का बिज़नेस है परतु उसका असली बिज़नेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेटा 


पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज़्याठातर लोग दूसरों के लिए काम करते 
हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पडले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर 
टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते है, और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो 


उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। 
जब हम छोटे थे, तो हमारे आस-पास मैक्डॉनल्ड का कोई फ्रैचाइज़ी आउटलेट नहीं था। परंतु 


मैरे अमीर डँडी ने माइक और मुझे वढी सबक सिखा दिया था जो टेक्सस युनिवर्सिटी मेंरे क्रॉक 
ने सिखाया था। यड अमीरों का रहस्य नंबर तीन है] 


रहस्य है : 'अपने काम से काम रखो। 'लोगों की ज़िन्दगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है 
क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी ठूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी 
भर काम करने के बाठ भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। 


एक बार फिर, एक वित्र एक हजार शब्दों के बराबर है। यडाँ एक इन्कम स्टेटमेंट और बैलेंस 
शीट का चित्र दिया गया हैं जो रे क्रांक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण ŽI 


आपका प्रोफेशन A आय 


मालिक के लिए काम 


व्यय 


सरकार के लिए काम 





संपत्ति दायित्व 
बैंक के लिए 
आपका बिज़नेस we 


डमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकाठमिक कुशलताएँ विकसित कर उन्हें 
अच्छी नौकरियाँ ठिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी जिंठगी उनकी तनरूवाह के चारों तरफ़ 
घूमती है या जैस पडले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ़] और 
ज्याठा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाठ वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को 


बढ़ाने के लिए और ऊँची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रओइए, पुलिस अफसर, 
कलाकार, लेखक इत्याठि बनने के लिए पढाई करते हें। उनकी व्यावसायिक योग्य॒ताएँ sos 
काम करने और पैसा कमाने का मौका ठेती हैं। परंतु ध्यान रहे वे पेसे के लिए काम करते हैं। 

आपके प्रोफेशन और आपके बिज़नेस में बहुत बड़ा अंतर हैं। में अक्सर लोगों से पूछता हुँ 
"आपका बिजनेस क्या है?" और वे कहते हैं, "में एक बैंकर हूँ।'' फिर मैं उनसे पूछता हुँ कि क्या वे 
बेंक के मालिक हैं? और सामान्यत: उनका जवाब होता है,"नडीं, मैं वहाँ काम करता हूँ।' ' 


इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिज़नेस को एक ही समझ लिया हैं। उनका 
प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिज़नेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने 
प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन 
डमेशा वढी था। वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्कशेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ 
डी समय बाद वे हैमबर्गर फ्रैचाइज़ी बेचने लगे। हालाँकि उनका प्रोफ़ेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइज़ी बेचने 
का था, परतु उनका बिज़नेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। 


स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते है, आप वही बन जाते हैं। 
उदाहरण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हे, तो आप शेफ बन जाते हौ अगर आप 
कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का 
अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते है जो पळा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती 
है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर 
ध्यान देने में लगा ठेते हैं और इस तरह उसको अमीर बनाते हैं| 


आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की 
जरूरत है। आपका बिज़नेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है जो आपकी 
आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है । जैस पहले बताया जा चुका है, नंबर एक नियम यड 
जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर डोता है और इसलिए हमें संपत्ति ही ख़रीदनी 
चाडिए। अमीर लोग अपने संपति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं जबकि बारकी सभी लोग अपने 
इ्क्रम स्टेटमेंट पर ध्यान देते Sl 


इसीलिए हमें यह बहुत सुनने में आता हे, "मुझे ज्याठा तनरूवाड की जरूरत है।" "काश कि 
मुझे प्रमोशन मिल जाए।" "मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण तेने वाता हुँ ताकि मैं 
बेहतर नौकरी पा सकूँ।'" "मैं ओवरटाइम करने वाला हूँ।' "शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल 
जाए।" 'मैं दो सघ्ाह में नौकरी छोड़ उहा हूँ। मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनरूवाह 
ज़्यादा है।" 


कई समूहों में ये समझदारी के विचार हैं| परंतु अगर आप ३ क्रॉक की बात समझ लेते हैं, तो 
ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी 
वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली 
संपत्तियों को खरीदने में किया जाता हैं तभी वह आठमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है| 


ग़रीब और मध्य वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुयतनपंथी होते हैं यानी- "मैं 


जोखिम नहीं उठा सकता” -यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नडीं होता। वे अपनी नौकरियों 
से चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैँ 

जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों-करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे 
अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे याजी कि उनका घर, वह उन्हें जिंठा मार रहा हैं | उनकी घर, 
नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी 
उळ्हें जिंठा मार री थी। गैरेज में रखे 1,000 डॉलर में ख़रीठे गए उनके गोल्फ क्लब अब 1,000 
डॉलर के नहीं रड गए थे। नोकरी की सुरक्षा न डोने के कारण अब उनके पास जीवनयापन का 
कोई आधार नहीं बचा था| उनके विचार में जो संपतियाँ शीं, वे पैसे के संकट के अमय में उनकी 
कुछ भी मठठ नडीं कर सकती थीं 


मैं यड मानकर चल रडा हुँ कि डममें से ज्यादातर ने मकान ख़रीदने या कार खरीदने के 
लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फार्म भरा है। 'नेट वर्थ' खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक 
रहता है। यड रेचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में 
किन चीजों को संपतियाँ माना जाता है। 

एक दिन, कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग उही थी, इसलिए मैंने 
अपने नए गोल्फ क्लब, मैरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टीरियो, टेलीविजन, अर्मानी सूट्स, कलाई 
घड़ियाँ, जूते और दीगर चीजों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। 

मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेया बहुत ज़्यादा निवेश रियल 
एस्टेट में था। लोन कमेटी को यड पसंठ नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट डाउसेस से इतने ज्याठा 
पेसे कमा उडा था। वे यड जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामाज्य नौकरी क्यों नहीं है, जिसमें 
वेतन मिलता डो। उन्होंने मैरे अर्मानी सूट्स, गोल्फ़ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई 
सवाल नहीं किए जिंदगी कई बार कठिन हो जाती ढै जब आप 'स्टैंडर्ड' प्रोफाइल में फिट नहीं होते 
al 

मैं हर बार चौंक जाता हँ जब में किसी को यह कहते Se सुनता हँ कि उनकी नेट वर्थ ठस 
लाख डॉलर हैं या एक लाख डॉलर हैं या ऐसा ही कोई और आँकड़ा। नेट वर्थ के सटीक न होने 
का एक ख़ास कारण यह हैं कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपको 
प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना USAI ÈI 


इतने सारे लोग अपने आपको पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम 
डो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियाँ बेचते हैं। पहले, तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियाँ 
सामान्यत: उस मूल्य से बहुत कम में बिकती हैं, जो उनकी बैलेंस शीट में ठिखाया गया है। या 
अगर संपत्तियों को बेचने मे कोई फ़ायदा होता हे, तो उस पर टॅक्स लगा दिया जाता ही तो एक 
बार फिर, सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए 
जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। 


अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। ठिन की नौकरी को करते रहें, परतु असली 
संपत्तियों को ख़रीठना भी शुरू कर ठें। परंतु ऐसे ठायित्वों या व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी 


कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोझ्म से बाहर ले जाते 
हँ, उसकी कीमत 25 फीसदी कम हो जाती 41 यह स॒च्वी संपति नहीं है, हालाँकि आपके बैंकर भी 
इसे संपत्ति मानते हैं। मेया 400 डॉलर का नया टाइटेनियम ड्राइवर ख़रीदने के कुछ डी मिनटों 
बाठ 150 डॉलर मूल्य का हो गया था। 


वयस्कों के लिए यही सडी हें कि अपने खर्च कम कर लें, अपने ठायित्वों को घटा लें और 
मेडनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है 
यह सिखाया जाना वाडिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फर्क होता है। घर छोड़ने से पडले 
ही उळ्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा ठी जानी चाडिए। इसके पहले कि वे घर छोड़े 
शादी करे, घर ख़रीठें बच्चे पेठा करे, ख़तरनाक आर्थिक स्थिति में फँसे, नौकरी को कसरकर 
पकड़े रहें और डर चीज को उधार ख़रीदें। मैं बहुत आरे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर 


लेते डै और अपने आपको एक ऐसे जाल में फँसा तेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों 
तक खर्ल से बाहर नहीं निकल पाएँगे। 


जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, तब ज़्याठातर लोगों को यड एडसास होता हैं 
कि उल्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते 
हे फिर उनके अपने मम्मी-डैडी बीमार हो जाते डैं और उन पर नई जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं| 


तो में आपको या आपके बच्चों को किसर तरह की संपत्तियों कें संग्रह की प्रेरणा ठे र्हा हूँ? 
मेरी ठुनिया में असली संपत्ियाँ कई तरह की होती हैं : 


1. ऐसे बिज़नेञ जिनमें मैरे होने की जरूरत न हो। मैं उनका मालिक जरुर हूँ, परंतु उन्हें 
दूसरे लोग चलाते हैं| अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिज़नेस नहीं होगा। यड 
मेरी नौकरी होगी। 

. स्टॉक 

. बॉन्ड 

. म्यूचुअल फंड 

. आमदनी देने वाला रियल एस्टेट 

. ùc (IOU) 

. बौद्चिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी 

. और ऐसी डर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है ओर जिसका मूल्य बढ़ जाता है 
और जिसका बाजार तैयार है। 


जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो मेरे पढे-लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूँढने की 
सलाड ठी। दूसरी तरफ़ भेरे अमीर डेडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाड ठी, 
जिन्हें मैं पसंठ करता था। "अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होगे, तो तुम इनका ध्यान नहीं रख 


N IS 


पाओगे। "मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हुँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। 


CON A UW BR W N 


मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता ह में सारा दिन उजको निहार सकता ह जब 
समस्याएँ आती हैं तो समस्याएँ उतनी बुरी नहीं होतीं कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेया 
प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उळ्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। 


मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी परेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका 
कारण यह है कि मैं इंटरप्रेज्योर हुँ, न कि कोई कॉपोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े 
संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफ़ोर्निया के स्टैडर्ड में यू .ए. मरीन कॉर्प्य और जेरॉक्य 
कॉपोरेशन में। मैने इन संगठनों में बिताए समय का मज़। लिया है और मेरे पाञ कई सुखठ याठें 
हैं, परतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आठमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा 
लगता है, परतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए में जो शेयर ख़रीठता हँ, वे भी 
सामान्यत: छोटी कंपनियों के होते है और कई बार तो में कंपनी शुरू करता हूँ और उसे 
सार्वजनिक बना देता हं नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है ओर मुझे यह खेल 
पसंद है। कई लोग कम पूँजी वाली कंपनियों से डरते है ओर उव्हें खतरनाक कहते हैं और वे 
ख़तरनाक हैं भी। परंतु ख़तरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते है, उसे 
समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं| छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती 
है कि एक सल में अपने शेयर बेच ठिए जाएँ। दूसरी तरफ़, मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी 
प्रॉपर्टी से शुरू करने की डोती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले 
लेता हूँ और इस तरह अपने फ़ायदे पर टैक्स चुकाने से बवता रहता हेँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में 
नाटकीय बढ़ोतरी होती हैं| में सामान्‍य तौर पर रियल एस्टेट को सात साल से कम समय अपने 
पास रखता हूँ 


वर्षों तक, जब में मरीन कॉर्प्स और ज़ेरॉक्स में था तब भी मेंने वडी किया जो मेरे अमीर डैडी 
ने मुझे सिखाया था। में अपनी ठिन की नौकरी करता था, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता 
था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। में रियल एस्टेट और छोटे 
स्टॉक्स की खरीठ-फरेर्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर ज़ोर 
ठिया था। जितनी अच्छी तर में अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही 
अच्छी तरह मैं निवेशों का विश्‍लेषण कर सकता था और आखिरकार ख़ुद की कंपनी शुरू कर 
सकता था और उसे सफल बना सकता था] 


जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच उहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के 
लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं 
चाहता कि आप उस झंझट में फँसे। कई बार ऐसा भी समय आता डे जब लोगों को रोज़गार नहीं 
मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है। परतु सफलता के अवसर बहुत 
कम हैं: दस में से नौ कंपनियाँ पाँच साल में डूब जाती हैं। पहले पाँच साल में जो कंपनियाँ बची 
रडती है, उनमें से भी ठस में A नौं कंपनियाँ बाठ में बंठ डो जाती I तो अगर आपकी पहले मे ही 
अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तभी में इसकी सलाह दूँगा। अन्यथा, अपनी ठिन की 
नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रस्ते 


जब मैं कहता हुँ कि अपने काम से काम रचे, तो मेया यड मतलब है कि आप अपनी संपति 


वाले कॉलम को ज़्यादा मज़बूत बनाते रहें। एक बार इसमें एक डॉलर जाए, तो वड बाडर न 
निकल पाए। इसे इस तरह सवें कि जब एक डॉलर आपकी संपति वाले कॉलम में जाता है तो वड 
आपका कर्मचारी बन जाता है| पैये के बारे में अबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 घंटे 
काम करता ढै और ऐसा पीठ़ियों तक कर सकता है। अपनी ठिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे 
मेडनती कर्मचारी की तरड काम करे, परंतु अपने संपति वाले कॉलम को बढ़ाते रहे 


जब आपका कैशफ़लों बढ़ता है, तब आप कुछ विलायिता की चीज़ें ख़रीठ सकते हैं। इस बारे 
में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलायिता की चीज़ें सबसे बाठ में ख़रीठते है जबकि 
ग्ररीब और मध्य वर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पडले ख़रीठते है। गरीब और मध्य वर्गीय 
लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए ख़रीठ तेते हें 
ताकि वे अमीर ठिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के ठलदत में गहरे धूँसते 
वले जाते है वे लोग जिनके पास पीठ़ियों से पेसा है, जो लंबे समय से अमीर हे, वे अपने संपत्ति 
वाले कॉलम को सबसे पडले बनाते हैं| फिर, संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके 
लिए विलासिता की चीज़ें खरीठ तेती है। ग्ररीब और मध्य वर्गीय लोग अपनी ख़ुन-पसीने की 


कमाई और बचव्वों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें ख़रीदते हैं| 


सच्ची विलासिता असली संपत्ति मे निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साडन हे। 
उदाहरण के तोंर पर, जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से अतिरिक्त पैसा आने 
लगा, तो वढ बाज़ार गई और अपने लिए मर्जिंडीज़ ख़रीठ लाई। इसमें ज़रा सी भी मेडनत या 
जोखिम नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार ख़रीठी थी। परंतु उसे इसके लिए 
वार साल तक इंतज़ार करना पड़ा था जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार 
उसने इतना अतिरिक्त पैस ठे ठिया कि कार खरीदी जा सके। परतु मर्सिंडीज़ की यह विलासिता 
दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि वह अपने संपत्ति वाले 
कॉलम को अढी तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत मान्य रूप से 
ख़रीठी गई कार से कहीं ज्याठा है। 


ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे-समझे जाते हैं और कर्ज़ पर कार या 
विलासिता की कोई और चीज़ खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे ज़िंठगी से ऊब चुके हों al sos 
सिर्फ एक नए खिलौने की ज़रूरत डो। कर्ज़ पर विलासिता की चीज़ ख़रीठने से ठेर-सबेर वह 
आठमी उम चीज से चिड़ने लगेगा क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है, वह एक भार बन 
जाएगा। 


एक बार आप अपने बिज़नेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते है, तो 
फिर आप उसमें जाठू की छड़ी घुमा सकते हैं- जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यड रहस्य 
अमीरों को भीड में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम, जो आपको उस 
राह पर चलने के लिए मिलता हैं जिस पर अमीर लोग चलते SI 


सबक चार: 
टैक्स का इतिहास और 
कॉरपोरेशन्स की ताकत 


अध्याय पाँच 


सबक चार: 
टेक्स का इतिहास और 
करिपोरेशन्स की ताकत 

म झे याद है हमें स्कूल में रॉबिनहुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे 
२3 स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कोस्नर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की 
अद्भुत कहानी हैं, जो अमीरों को लूटता था और ग़रीबों में बाँट ठेता था। मेरे अमीर डेडी की नज़र 
में रॉबिनडड डीये नहीं था| वे उसे बदमाश मानते थे। 

रॉबिनहड को गुज़रे हुए dl AG Ase Jor तुका हे, परंतु उसके अलुयायी आज भी जिंदा 
èl कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है, “इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते?” 
या “अमीरों को ओर ज्याठा टैक्स देना चाडिए और उसे गरीबों में बाँट ठेना चाहिए” 


ञबिनहुड का यढ विचार कि अमीरों से लेकर ग्ररीबों में बाँट ठिया जाए, गरीब और मध्य वर्ग 
के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी जॅबिनडुड आदर्श के कारण मध्य वर्ग पर 
टैक्स का इतना भारी बोझ लठा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता डी नहीं है। 
गरीबों की भलाई कें लिए जो पैसा लगता है, वढ मध्य वर्ग से आता हैं, ख़ासकर शिक्षित और 
ऊँची आमठनी वाले मध्य वर्ग से। 


टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने 
की ज़रूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। हालाँकि मेरे पढे-लिसवे डैडी शिक्षा 
के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, परतु मैरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। 


अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स 
नहीं लगते थे। कभी-कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स ज़रूर लगा 
करते थे। राजा या राष्ट्रपति मुँड से कड भर देता है और डर आदमी उसकी कडी बात मानकर 
अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 जे बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टेक्स 
लगाया गया था और अभेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के 
लिए टैक्स लगाया गया था। 


1874 में इंग्लैंड ने इन्कम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 
1913 में, संविधान के 16वें संशोधन के साथ अभेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो 
गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स-वियेधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज़्यादा टैक्स 
लगने के कारण ही बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध 
को ताकत मिली थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को डी नियमित इन्कम टैक्स के विचार को 
जनता कें गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। 


इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में 
केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डेडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं 


acil उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ़ 
इसलिए माना क्‍योंकि उन्हें यह बताया गया कि टॅक्स अमीरों को सज़ा देने का और मध्य वर्ग 
तथा ग़रीबों को मठठ ठेने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट 
ठिए और यह वैधानिक बन गया। हालाँकि इसका मकञठ अमीरों को ठंड देना है, परतु दरअसल 
यह उन्हीं लोगों को ठंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब लोग और मध्य 
qoti 


“एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया, तो उसकी भूख बढ़ती गई” अमीर डैडी ने 
कढा। “तुम्हारे डेडी और में पूरी तरह विरोध में हैं। वड एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं और में एक 
पुँजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवडार के कारण पैये मिलते हैं और हमारी सफलता अलग-अलग 
मानठंडों पर तौली जाती है। उन्हें पैस खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे ठिए जाते 
हैं। वे जितना ज्याठा खर्च करते ढै और जितने ज्याठा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन 
उतना ही बड़ा होता जाता हे। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता डै उतना ही ज्याठा 
सम्मान उन्हें दिया जाता हैं। दूसरी तरफ़, मेरे संगठन में, मैं जितने कम लोगों को रखूँ और 
जितना कम पैसा उवर्च करू, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं| इसीलिए मैं 
सरकारी आठमियों को पसंद नहीं करता हूँ। उनके लक्ष्य बिज़नेय के ज़्याठातर लोगों से हटकर 
होते हैं। जैसे-जैसे सरकार के कर्मवारी बढ़ते हैं, उन्डें तनर्वाड देने के लिए उतने ही ज़्यादा टैक्स 
की ज़रूरत होती àI” 


मेरे पढ़े-लिखे डेडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी 
चाहिए वे जॉन एफ. कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विवार से। वे इस विवार 
को इतना ज्याठा चाहते थे कि वे ओर मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और 
मलेशिया, थाईलैंड और फ़िलीपीन्स जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा 
अतिरिक्त अजुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को भर्ती कर 
सकेँ। ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस काॉर्प्य में भी। यड उनका 
काम था। 


जब मैं ठस साल का था, तब से मैं अपने अमीर डेडी से यह सुनता आया हुँ कि सरकारी 
कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह हैं और मेरे ग्ररीब डैडी जे मैं यह सुनता हूँ कि अमीर लोग 
लालची और बठमाश होते हैं जिनसे सरकार को ज्याठा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के 
पश्न में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ़ तो मैं शहर के 
सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ़ जब मेँ घर आता था 
तो वडाँ मेरे डेडी होते थे, जो एक नामी सरकारी नेता थे। यड तय करना आसन नहीं था कि 
कौन सही बोल रहा हे और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए| 


परतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते है, तो एक दिलचस्प पहलू सामने 
आता है। जैया मैने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता 
जँबिनहुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में भयोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बारकी सबमें बाँट 
दिया जाता हैं। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ गई कि जल्द ही मध्य वर्ग 


पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहाँ से धीरे-धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता 
गया] 


ठूसरी तरफ़ अमीयें ने इमे एक मौकरे की तरह ठेखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते हे, 
जिनसे जनता खेलती है। जैस मैंने बताया है, अमीर पडले ही कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे, 
जो पानी के जहाज़ों के ठिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीयों ने हर समुठ़ी यात्रा की संपत्ति के जोखिम 
को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए 
पेया जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर यह कॉरपौरेशन ज्यू वर्ल्ड में 
खज़ाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहडाज़ डूब जाता था, तो नाविकों 
की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ़ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा 
डूब जाता था जो उन्होंने उस समुद्री यात्रा के लिए ठिया था। आगे आने वाला चित्र दर्शाता हैं कि 
किस तरह कॉरपोरेट स्ट्रक्चर आपके इन्कम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर बैठता हैं। 


अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं 





घटी हुई 
कर योग्य L 


पर्सनल 
कॉरपोरेशन 


कॉरपोरेशन के कानूनी ढाँचे की ताक़त के ज्ञान से अमीरों को ग़रीबों और मध्य वर्ग की तुलना 
में बड़त ज़्यादा फ़ायठा मिलता है। मुझे ठो डेडियों ने शिक्षा ठी थी जिनमें से एक समाजवादी थे 
और दूसरे पूँजीपति। मुझे जल्द ही यह महसूञ्र हुआ कि पूँजीपति में पैसे की ज़्यादा समझ है। मुझे 
ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आख़िरकार As Ht st Aol St Sl 
SRI A REY PI जाय लगाने वाली भीड़ चाडे जितना ज़ोर लगा ले, अमीर लोग उनसे 
जीतने का रास्ता हमेशा ढुँढ़ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर लगे। 
अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से डय दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत 
को जानते थे और यह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। 


अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किस तरड हयया। एक बार “अमीरों से वसूलो” का क़ानून 
पारित हुआ, तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पडले तो लोग इस बात से खुश हुए। यह 
पेसा सरकारी कर्मवारियों और अमीरों को ठिया जाने लगा। सरकारी कर्मवारियों के पास यह पैसा 
नौकरियों और पेंशनों के रूप में गया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैकिट्रयों के ज़रिए मिले 
सरकारी कॉ्द्रैक्ट्स से आया। सरकार के पास ठेर सारे पेसे थे, परतु उस पेसे के मेनेजमेंट की 
समस्या थी। उसमें कोई रिसर्कुलेशन नहीं था। ठूसरे शब्ठों में, सरकारी जीति में अगर आप एक 
सरकारी eke हैं तो आप पेय बचाना पसंठ नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड 
को खर्च नहीं कर पाते डैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी। और निश्चित रूप से 
आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ़ बिज़नेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता 
हैं और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है| 

जब बढ़ते हुए सरकारी ख़र्चों का यड चक्र चलता रहा, तो पैसे की माँग बढ़ी और “अमीरों से 
टैक्स वसूलो' के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह 
सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्य वर्गीय लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए 
जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे 


सच्चे पूँजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रयोग 
किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है। परतु 
कई लोग जिन्होंने कभी कॉर्पोरेशन नहीं बनाया यड नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई 
चीज़ नहीं होती। कॉरपोरेशन केवल एक फ़ाइल का फ़ोल्डर डोता है जिसमें कुछ कानूनी 
ठस्तावेज़ लगे डोते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में ठर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में 
रखा होता हे) यह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता 
है। यड कोई फैक्ट्री या लोगों का समूइ़ भी नहीं होता। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज़ हे 
जो एक ऐसी कानूनी देह बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार 
फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर, कॉरपोरेशन्स का प्रयोग लोकप्रिय हो गया-यह स्थायी 
इठ्कम टैक्स कानूनों के पारित होने के बाठ हुआ-क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इन्कम टैक्स की 
दर व्यक्तिगत इन्कम टैक्स की ठर से कम थी। इसके अलावा, जैस पडले बताया जा चुका है, 
कॉर्पोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं| 

अमीरों और ग़रीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। "अमीरों से वसूलो' का 
नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा ख़िलाफ़ उही हैं। यह लड़ाई तब छिड़ती हैं जब कानून 
बनते हैं। और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रडेगी। समस्या यड है कि जो लोग हारते हैं उनमें 
समझा की कमी है। हारने वाले लोग वे है जो हर सुबड उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में 
कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स ठेते हैं। अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस 
तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते। फिर वे भी पैसे से 
आज़ाठ हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं| इसीलिए मैं ढर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी 
को अपने बच्चे को यड सलाह देते सुनता हुँ कि स्कूल जाओ, ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। 
जिस कर्मचारी में पैजे की समझ नहीं हैं, वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी 
सुरक्षित क्यों न हो। 


औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार कै लिए पाँव से छड मढीनों तक काम करता है ताकि 
वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में, यह समय बहुत ज्याठा है। आप 
जितनी ज्याठा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्याठा टैक्स देना पड़ता Sl 
इसीलिए मेय मानना है कि 'अमीयों जे वसूलो' का नाया उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया है जिन्होंने 
इसके लिए वोट दिया था| 


डर बार लोग अमीरों को सज़ा देने की कोशिश करते है, अमीर लोग चुपचाप उसका पालन 
नहीं करते डैं बलिक वे पलटकर वार करते है उनके पाम पैसा, ताकत और इराठा होता ढै जिनके 
ठम पर वे चीज़ों को बठल सकते èl वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज़्यादा टैक्य नहीं चुकाते। वे ऐसे 
तरीके खोजते है जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट 
वकीलों तथा अकाउंटेंट्स की सेवाएँ लेते हैं और राजनेताओं को मनाते है कि वे क़ानूज बदलें या 
क़ानूजी बचाव के रास्ते बनाएँ। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए ज़रूरी संसाधन होते I 


अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई यस्ते प्रदान करता है। इनमें से 
ज्यादातर रस्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फ़ायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही 
उठाते है क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और ऐया इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम 
रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द “1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 
wl uaa रूप है, जियये रियल एस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका 
मिलता हे अगर वह ज़्यादा महेँगे रियल एस्टेट को ख़रीठता हैं और सठेबाज़ी में फ़ायठा नहीं लेता। 
रियल एस्टेट एक ऐसा पूँजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम 
कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊँची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, तो आपको तब तक टैक्स 
नहीं देना पडता जब तक कि आप उसे नकठ ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वाय दी गई इन 
टेक्स की sel का लाभ नहीं उठाते वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा 
मौका खो देते हैं| 

ग़रीबों और मध्य वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते। वे चुपचाप बेठे रहते हैं और सरकार 
की सुड़यों को अपनी बाँड पर लगने देते डैं और न्लड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं। आज, मैं 
ज्याठा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्तब्ध होता रहता 
हुँ, और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते है। और मैं जानता हुँ कि 
सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिज़नेस बंद हो गए हैं 
और इसके लिए सरकार दोषी थी। मुझे यह सब पता है। परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले 
पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो ठम टैक्स के डर के 
कारण चुकाते हैं। मेरे ग्ररीब डैडी ने कभी पलटकर वार नहीं किया। मेरे अमीर डेडी ने भी ऐसा 
नहीं किया। उल्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला ओर उन्होंने ऐया कॉरपोरेशत्स के माध्यम 
से किया- जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। 

अमीर डैडी से मेरा पडला सीखा गया सबक आपको als Slo मैं नौ साल का बच्चा था 
और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके 
ऑफ़िस में बैठकर उनका इंतज़ार करता था। वे जान-बूझकर मुझे नज़रअंदाज़ करते रहते थे। वे 


चाहते थे कि मैं उनकी ताक़त को पडचानूँ और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहुँ। 
जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पडा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया 
कि ज्ञान ही ताकत हैं। और पैसे के साथ जो बड़ी ताक़त आती हैं उसे बनाए रखने के लिए और 
उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती हैं। उस ज्ञान के बिना संसार आपको 
इधर-उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यड याठ ठिलाया करते थे कि 
सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइज़र नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप 
उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपये ज्यादा से ज़्यादा वसूल कर लेगा। 


पेस मेरे लिए काम करे में पैसे के लिए काम न करूँ, मेरा यह पहला सबक दरअसल 
ताकत के बारे में है। अगर आप पेये के लिए काम करते È तो आप ताकत को अपने बॉय के हाथ 


में ठे ठेते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता डे तो आप ताकत को अपने पाय रखते 
और उसे काबू में रखते हें 


> 


एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताक़त का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के 
लिडाज़ से स्मार्ट हो जाना चाडिए ओर हमें डरने वाले लोगों से निपटने के यस्ते ढूँढ लेने चाडिए। 
इसके लिए आपके पास क़ानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे 
काम करता है। अगर आप अज्ञानी डैं तो आपको आसानी से डयया जा सकता है अगर आप 
जानते हैं कि आप क्‍या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता हैं। इसीलिए अमीर 
डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेत॒ज देना 
सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, 'स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें 
इधर-उधर धक्के न दिए जा सकेँ' और मैंने ज़िन्दगी भर इसे अपनाया है। वे क़ानून जानते थे 
क्योंकि वे क़ानून का आदर करते थे वे क़ानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत मडेँगा 
साबित हो सकता थ | "अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप किसी से भी उलझने से नहीं 
डरंगे। " चाडे आपका मुकाबला यॅबिनहुड और उसके गिरोह से डी क्यों न हो। 

मेरे पढे-लिखे डेंडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में 
बढ़िया सी नोकरी खोज] वे मुझे हमेशा उन अच्छाड्यों के बारे में बताते थे जो ' कॉरपोरेट सीळी पर 
चढ़ने से 'हासिल की जा सकती है वे यड नडीं समझ पाते थे, कि कॉर्पोरेट नियोक्ता मे मिलने 
वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने मे में एक ऐसी दुधारू गाय बन जाता था जिमे दुहा 
जा सकता है। 


जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाड बताइ, तो वे केवल हॅँसे। उन्होंने सिर्फ 
यही कहा, "सीढ़ी का मालिक ही क्यों ज बना जाए?" 


बचपन में मुझे यह समझ में जहीं आया था कि अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने से अमीर 
डैडी का क्या मतलब था। यड एक ऐया विचार था जो असंभव और डशवना लग रहा था। डालाँकि 
मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में मैं इस संभावजा पर विचार ही नहीं कर पा 
रहा था कि वयस्क लोग किसी ठिन मेरी कंपनी में काम करंगे। 


मुढ्ठे की बात यड है कि अगर अमीर डेडी नहीं होते तो में अपने पठे-लिखे डैडी की सलाड 


का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डेंडी के बार-बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने 
कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक अलग यड पर चलाता रहा। जब में 15 या 
16 साल का था, तो में जानता था कि मैं उस राड पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढे-लिखे डेडी ने 
बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐस किसर तरड करूंगा, परतु मैने हढ निश्चय कर लिया था 
कि मैं भीड़ के आथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाऊँगा जिस तरफ़ मेरे अडपाठी जा रहे थे। 
इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। 

जब तक मैं पच्तीस साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैंडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ 
में नहीं आई थी। मैंने डाल ही में मरीन कॉप्स छोडी थी और में ज़ेरोक्स के लिए काम कर रहा था। 
मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपनी तनरूवाह के चेक को देखता था, तो 
मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ इतनी ज़्यादा थीं और जितना ज़्यादा मैं काम करता था, 
कटौतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती थीं। जब में ज्याठा सफल होने लगा, तो मेरे वरिष्ठ बॉस मेरे 
प्रमोशन और तनखू्वाड बढ़ाने की बातें करने लगे। यह सुनने में अच्छा लगता था, परंतु मैं अपने 
कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज़ भी सुन सकता था : "तुम किसके लिए काम कर रहे 
डो? तुम किसे अमीर बना रहे हो?" 


1974 में ज़ेरॉक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पडला कॉरपोरेशन बनाया और 
अपने काम से काम रखना शुरू कर ठिया। पडले से ठी मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियाँ 
मौजूठ eff, परंतु अब मैने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए। कटौतियों वाली तनखूवाड 
को देख-देखकर मुझे अमीर डैडी की सलाड में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढे- 
लिखते Sst की सलाड पर चलता, तो मुझे अपना भविष्य साफ़ नजर आरा था। 


कई नियोक्ता यह अनुभव करते है कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखें तो यह 
उनके बिज़नेस के लिए बुर होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता हैं। 
परंतु मेरे साथ ऐया नहीं था। एक बार मेंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी 
संपतियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। 
मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे 
कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सळूँ। डवाई में उस समय कमते तेज़ी से बढ़ 
रही थीं और वहाँ किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेश 
की संभावनाएँ हैं उतनी डी ज़्यादा ज़ेशक्स मशीनें मैने बेचीं| मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेचीं मुझे 
उतना ही ज़्याठा पैसा मिला और हाँ मेरी तनख़््वाड के चेक से उतनी डी ज़्याठा कटौतियाँ हुई। यह 
प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम 
मेहनत करने के बजाय ज़्यादा कड़ी मेंहनत करता था। 1978 तक में सेल्स में चोटी के पाँच 
लोगों में से एक था, प्राय: नंबर वन। मैं चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब 
था| 

तीन साल से भी कम समय में में ज़ेरॉक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं 
ज्याठा कमा रडा था जबकि मेया कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी। और 
वड पैस जो में अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपति वाले कॉलम में बना रडा था, वढ पेसा मेरे लिए 


काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाज़े खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर 
डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी डी मेरी प्रॉपर्टी भे आने वाला 
केशफ़्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी जे मेरे लिए मेरी पहली कार खरीठ ठी। जेरॅक्स के 
लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूँ। परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने 
कमीशन को संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। 


मेयर पैसा और ज़्याठा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहजत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले 
कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, Richt wel Asad के कारण और ज़्यादा 
कर्मचारी तैयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोढफें के रूप में दे देते 
थे और वह भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने ज़ेशक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर 
दिया] मेरी योजना सही तरह मे चल रही थी और मेरी कार इसका जीता-जागता सबूत थी। 


अपने अमीर डैंडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस 'चहा दौड़ के मिथक ' से बाहर 
निकलने में सफल हो सका था और कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पेसे की समझ 
से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे में फ़ायनेंशियल आई.क्यू. कह़ुँगा, आर्थिक 
स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज्याठा मुश्किलें आई होतीं। अब में फ़ायनेंशियल सेमिनारौं में ठूसरों 
को इस आशा के साथ सिखाता हुँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बाँट सकूँ। जब भी मैं लेक्वर 
देता हुँ तो मैं लोगों को यड याठ दिलाता हुँ कि फ़ायनेँशियल आई.क्यू. विशेषज्ञता के चार बड़े 
क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है 


नंबर एक हैं अकाउंटिंग। जिसे मैं फ़ायनेंगियल साक्षरता कहता ठी अगर आप साम्राज्य 
बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता हैं। आप जितने ज़्यादा धन के लिए ज़िम्मेदार होंगे, 
उतनी ही ज़्यादा सू$मता की ज़रूरत होगी नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की 
तरह ढड जाएगा। यड बाएँ मस्तिष्क का पडलू है जिसमें वर्णन या सू&मता ज़रूरी है। फ़ायनेंशियल 
साक्षरता वड योग्यता है जिसके सहारे फ़ायनेंशियल स्टेटमेंट्ख को पड़ा और समझा जा सकता हैं। 
इसर योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमज़ोरियों और मज़बूतियों को पहचान सकते हैं। 


x 


नंबर दो हैं निवेशा जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीकों, 
रणनीतियों और फ़ॉर्मूलों की ज़रूरत होती हैं। यह मस्तिष्क का ठायाँ पहलू हे याजी रचनात्मक 
पहलू! 


नंबर तीन हैं बाज़ार की समझा माँग और पूर्ति का विज्ञान। बाज़ार के तकनीकी पढलुओं 
को जानने की ज़रूरत हैं जो कि भावनाओं द्वाशसंचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान 
टिकल मी एत्मो डॉल काप्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाज़ार का उदाहरण 
है बाज़ार का ठरा तत्व निवेश की 'मूलभूत' या आर्थिक समझ हैं| क्या किसी निवेश में 
समझदारी है या वर्तमान बाज़ार की परिस्थितियों के डिसाब से ऐया करना नासमझी हैं? 


कई लोग यह सोचते हैं कि बाज़ार को समझता या निवेश की अवधारणाएँ बव्वों को समझ 
में जहीं आएँगी क्योंकि ये जटिल होती हैं| वे यह नहीं ठेख पाते कि बच्चे इज विषयों को अनभति 
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से समझ तेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल मे परिचित नहीं होंगे, उजके लिए यह एक सीसॅम स्टीट 


कैरेक्टर थी जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में ख़ूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे 
खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिमय की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परतु 
क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाठ जब यह बाज़ार से गायब हो गई तो कई लोग 
यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जान-बूझकर तो इसे बाज़ार से ग्रायब नहीं Hz fear ai 
इसकी माँग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाज़ार में भगदड़ और हड़बड़ी का 
माहौल बन गया] स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची, तो दुकानदारगें और दूसरे 
खिलोने बनाने वालों ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका ठेखा। जिन्डें डील नहीं मिल पाई थी, वे 
दुर्भाग्यशाली मम्मी-डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलोना खरीदने के लिए मजबूर्‌ डो गए। 
टिकल मी एत्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यड माँग और 
पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल- 
कार्ड बाज़ारों पर लागू होती है। 


नंबर चार है काजूला उदाहरण के तोर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाज़ायों की तकनीकी 
ठक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी 
जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्य फ़ायदो ओर सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत ज्यादा 
तेज़ी जे तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिज़नेस के 
मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उडने वाले 
में डोता है। यड अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते 
al 

1. टेक्स लाभ : एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीज़े कर सकता हे जो एक आदमी नहीं कर 
सकता। जैसे कि यह टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है 
जो बहुत रोमांचक है परतु इसमें अंदर घुसना तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि आपका 
बिज़नेस या संपत्ति बहुत ast of all 


कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं| 
एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता हे और फिर बची हुई रकम पर 
टैक्स चुकाता है। यह अमीरों घाय इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा क़ानूजी बचाव का 
रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्याठा महँगा नहीं है बशर्ते कि आपके पास अपने खुद 
के निवेश हों जो अच्छा कैशफ्लो ठे उडे डों। उठाडरण के तौर पर, अपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा 
यह है- घूमने जाने का कार्यक्रम डवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, 
रिपेयर इत्याठि कंपनी उर्व में डाल दिए जाते हैं। हैल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी रदर्च है। 
ज्याठातर रेस्टोरंट के डिनर भी आंशिक व्यय हैं। और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के 
पहले किए जाते हैं| 


2. कानूनी मुकदमों से सुरक्षा हम एक कानूजी समाज में उड रहे हैं। हर आठमी आपसे 
फ़ायठा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपनी ज़्याठातर संपत्ति को छुपाने के लिए 
कॉरपोरेशन्स और ट्रस्ट्स का सडाय लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है 
तो उसे यड पता चलता है कि वह क़ानूजी कवच से घिरा हुआ È और दरअसल उस अमीर आदमी 


के पास कोई संपति है ही नहीं। वे हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज के मालिक 
नहीं होते। गरीब और मध्य वर्गीय लोग हर चीज़ के स्वामी होने की कोशिश करते हें और इसलिए 
जब उन पर ठावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपति 
खो बैठते हैं| उन्होंने ॅबिनडुड की कडानी से यड सीखा है कि अमीरों से वसूलो, गरीबों में बाँट 
oll 


इस पुस्तक का लक्ष्य यड नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए। परंतु मैं 
Pol ÍP अगर आपके पाय किसी तरह की वैध संपत्तियाँ हों तो आप जितनी जल्दी हो सके 
कापोरेशन GRI दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें। इस विषय पर कई 
पुस्तकें लिखी गई है जो इन फायदो के बारे में विस्तार से बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के 
लिए ज़रूरी सीढ़ियों को भी समझाती हैं। एक पुस्तक ख़ास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका 
शीर्षक है 'इन्क. एंड ग्रो रिच' (यह पुस्तक कॉरपोरेशन्स की ताकत का बखूबी वर्णन करती है।) 


फ़ायनेंशियल आई .क्यू. दरअसल कई कुशलताओं ओर गुणों का मेल है। मैं तो aet Po 
कि यड ऊपर बताई गई चार तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फ़ायनेँशियल ज्ञान 
का आधार हैं| अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से 
आपका फ़ायनेंशियल ज्ञान बहुत ज़्याठा बढ़ जाएगा। 


संक्षेप में 
कॉरपोरेशन के मालिक कॉरपोरेशन के लिए 
अमीर लोग काम करने वाले कर्मचारी 
1. कमाते हैं 1. कमाते हैं | 
2. ख़र्च करते हैं 2. टैक्स चुकाते हैं 
3. टैक्स चुकाते हैं 3. खर्च करते हैं 


आपकी संपूर्ण फ़ायनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ़ 
कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्याठा सलाह देते हैँ 


सबक पाँच : 
अमीर लोग पेसे का 
आविष्कार करते हैं 


अध्याय छह 


सबक पाँच : 
अमीर लोग पेसे का 


आविष्कार करते हैं 

पि छली यत मैंने लिखना बंठ किया और अलेञरज़ेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक 

टीवी कार्यक्रम देखा। बेल ने टेलीफ़ोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बढुत 
माँग थी। चूँकि उळ्डें एक बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न 
यूनियन के पास गए और उनसे कडा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को ख़रीठ 
लें। वे पूरे पैकेज के एक लाख डॉलर चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह सुनते ही 
त्योरियाँ चढ़ा लीं और प्रस्ताव को यड कहकर ठुकय दिया कि माँगी जाने वाली कीमत बहुत 
ज़्याठा है। बाकी इतिहास है। खरबों डॉलर के उद्योग का जन्म हुआ और ए.टी. एड टी. का जन्म 
Baill 


अलैन्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद भाम के समाचार आ रहे थे। समाचारों 
में एक स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में एक ख़बर थी। कर्मवारी नाराज़ थे और 
शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज़्याठती कर उहे हैंफैक्ट्री के सामने एक 45 साल का 
नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और ठो बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गार्ड से 
अंदर जाने की इजाज़त माँग रहा था ताकि वड मालिकों से यड विनती कर सके कि उसे नौकरी 
से न निकाला जाए। उसने डाल ही में एक मकान ख़रीठा था और उसे डर था कि उसे मकान 
बेचना पड़ेगा। कैमरा उसके अनुनय-विनय पर नजर गड़ाए था और पूरी ठुनिया इसे ठेख रही थी। 
यड कडने की ज़रूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। 


मैं 1984 से व्यावसायिक रूप से पड़ा रहा हूँ। यह एक बहुत अच्छा अनुभव ओर पुरस्कार 
उहा है। यड एक विचलित करने वाला काम भी है, क्योंकि मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया ढै और 
मैंने अभी में एक बात देखी हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हममें बहुत ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं और 
हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं। परतु जो चीज़ हम अभी को पीछे धकेलती है वढ है ख़ुद 
के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण डम पीछे नहीं रहते, बलिक 
आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्याठा होता Sl 
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एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते है कि कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे 
नंबर आने का कोई ख़ास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली ज़िन्दगी में अच्छे 
नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है। इसे 'गट्स' “बहादुरी,' चालाकी,' “साहस, ' 
निरंतरता,' 'प्रतिभा,' “जोखिम तेने की क्षमता' इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। यढ तत्व, 
वाढे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों सरे 
ज्याठा असर डालता Sl 


डम सभी के भीतर एक बडाठुर, प्रतिभाशाली ओर जोखिम तेने वाला चरित्र मौजूठ डोता है। 
परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक ठूसरय पहलू भी डोता है जो अपने घुटने टेककर ज़रूरत 


पड़ने पर भीख oft Alor सकता है। मरीन कॉर्प्स अलेंग्जेंडर के पायलट के wu में वियतनाम में 
एक साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली। 
दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कडा जा सकता। 


परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना कि आठमी की प्रतिभा के सबसे बड़े टुशमन 
बहुत ज्याठा डर और ख़ुठ की क्षमताओं के बारे में शंका। यड देखकर मुझे ठुख डोता था कि कई 
विद्यार्थी जवाब जानते थे परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली ज़िन्दगी में स्मार्ट 
लोग आगे नहीं बढ़ पाते है, बढाठुर लोग आगे बढ़ जाते हैं| 


मेरे अपने अनुभव में, आपके फ़ायनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान भी ज़रुरी है 
और साहस भी। अगर आपको बहुत ज्याठा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी 
कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खतरे लेना सीखें, बढाठुर बनें और अपनी 
प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताक़त और चतुराई में बठल लें। कुछ लोगों के लिए यह सिद्धांत 
काम करता È जबकि कडयों को यह डरावना लगता हैं। मैंने यह भी जाना है कि ज़्यादातर लोग 
पेये के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी युने है : जोखिम 
क्यों लिए जाएँ? अपने फ़ायनेंशियल आई .क्यू. को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? 
मैं पैसे की समझ क्यों विकसित करू? 


~~ 


और मैं जवाब देता हुँ "केवल इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प हों॥ " 


डमारे आगे बहुत बड़े परिवर्तन खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस अध्याय के शुरू में युवा 
आविष्कारक अलैज़ेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उजकी तरह 
के कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह के सैकड़ों लोग होंगे और ठुनिया भर में डर साल 
माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी अत्यधिक सफल कंपनियाँ बनेंगी। और ठीवालियापन, कंपनी बंद 
होने, स्टाफ़ निकालने की बहुत सी घटनाएँ भी होंगी। 


तो आपको फ़ायनेंशियल आई.क्यू. विकसित करने के झंझट में क्यों पड़ना चाडिए? इसका 
जवाब कोई और नहीं दे मकता, आप खुद ठे सकते ह| परंतु मैं आपको बता सकता हँ कि मैं ऐसा 
क्यों करता हूँ। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि आज का युग सबसे ज़्यादा रोमांचकारी युग है। मैं 
चाहता हुँ कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूँ। में चाहता हूँ कि मैं लाखों- 
करोड़ों बनाने कें बारे में रोमांचित उहुँ, न कि सिर्फ अपनी तनरूवाड बढ़ने के बारे में। आज का 
युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है, जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीठ़ियों के बाद 
लोग इस युग को याठ करते हुए यड कहेंगे कि यड कितना ज़्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे 
पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कडा जाएगा। इस युग में बहुत उथलपुथल थी और 
रोमांच भी था| 


तो अपने फ़ायनेंशियल आई.क्यू. को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि 
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्याठा अमीर हो जाएँगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते है तो 
आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बडाठुरी से आगे बढ़ने वाले 
लोगों को सफल होते देखेंगे और पुयने सिद्धांतों से जकड़े उडने वाले लोगों को असफल होते 


ठेखेंगे। 

300 आल पहले ज़मीन ही संपत्ति थी। इसलिए जिस आठमी कें पास ज़मीन थी, उसके पास 
संपति थी। फिर फैक्ट्रयाँ आई, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। 
उद्योगपति कें पास संपत्ति आ गई। आज, सूचना का युग है। इसलिए जिस आदमी के पास जितनी 
ज्याठा और जल्दी सूचना आ जाती है, वड अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना ठुनिया भर 
में पकाश की गति से उड़ रही ठै। इस नई संपति को सीमाओं और ठायरों में नहीं बाँधा जा सकता 
जिस तरह ज़मीन या फैकिट्रयों को बाँधा जा सकता था। परिवर्तन ज्याठा तेज़ और नाटकीय होंगे। 
नए कयेड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी डोगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छुट जाएँगे। 


आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते देखता हूँ और प्राय: ज़्यादा कड़ी मेहनत करते 
देखता हूँ और ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते है। वे 
चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हों। वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। में ऐसे लोगों को जानता हूँ 
जिनकी नौकरी छुट गई है, घर बिक गया है और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था या 
अपने बॉस को दोष देते हे| दुर्भाग्य से उन्डें यह मडसूस डी नडीं होता कि वे भी समस्या का कारण 
हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते है। और ऐया इसलिए डोता है क्योंकि 
वे यड जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाते में संपत्ति था, वड आज इसलिए नहीं है 
क्योंकि ज़माना आगे बढ़ चुका है। 


एक ठोपहर मैं अपने द्वार ईजाठ किए गए बोर्ड गेम कैशफलों से शिक्षा ठे रडा था। मेया एक 
दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वह भी सीख सके। दोस्त की दोस्त का हाल 
डी में तलाक हुआ था, तलाक के मुकठमे में उसके डाथ बुरी तरह जल गए थे और वड अब कुछ 
जवाब ढठूँढ रही थी। उसके मित्र को लगा कि शायठ इस खेल से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। 


इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किसर तरह 
काम करता हे। खेलने के दौरान वे इन्कम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में 
सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लों होता हे और किस तरह पैसे 
की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैशफ़्लों को बढ़ाना होता 


हैं ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज़्याठा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर तेते हैं तो आप 
'चूहा दौड़” से बाहर निकल जाते हैं और 'तेज राह” पर चल पडते है 


जैसा मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते है, कुछ इससे प्रेम करते हैं और 
कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर खो 
ठिया। शुरुआती राउंड में, उसने एक 'ङ्डैड' कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पडले तो 
वड खुश हुई। “अरे, मेरे पास तो एक नाव है।” फिर जब उसके मित्र ने यड बताया कि किस तरह 
आँकड़े उसके इन्कम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते है, तो वढ कुंठित हो गई क्योंकि 
उसे गणित ज़रा भी पसंद नहीं था। बाकी के खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतज़ार किया जब उसका 
दोस्त इन्कम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैशफ्लों के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक, 
जब उसने यड जान लिया कि आँकड़े किस तरह काम करते हैं तो उसे यड जानकर झटका लगा 
कि उसकी नाव उसे ज़िंदा खा रही है। बाठ में, वड 'डाउनसाइज़' हो गई और उसे एक बच्चा भी हो 


गया। यह उसके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। 


कक्षा के बाद, उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित हे। वह 
कक्षा में निवेश के बरे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बढ़त मूर्खतापूर्ण लगा था कि 
इतने बैकार खेल को खेलने में इतना ज़्यादा समय बर्बाठ किया जाए। 


उसके मित्र ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झाँककर ठेखे कि 
क्या यड खेल उसके किसी अंदरूनी पडतू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर, उस महिला ने 
अपना पैस वापय माँग लिया। उसने कडा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के 
अंदरूनी पडलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया गया और वह वापस 
चली गई। 


1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हुँ ओर सिर्फ इसलिए कमा रहा हुँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वड 
नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूँ। स्कूल में ज्याठातर शिक्षक भाषण देते है अपने छात्र जीवन में 
मुझे भाषणों A fàg ef, JA aga जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर-उधर भटकने 
लगता था। 


1984 में मैने खेल-सेल में शिक्षा देना शूरु किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साडित 
किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या 
सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश 
पड़ता है। यड एक तात्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय खेल एक 
व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता हे जो आपके लिए ही बनाया गया ŽI 


उस महिला के मित्र ने बाठ में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि 
उसकी मित्र अब शांत है। शांत डोने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी 
संबंध भी मडसूस किए हैं। 


डालाँकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं शी, परंतु उनके पास बाकी सब चीजें थीं 
वड अपने तलाक के बाद बहुत नायज थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग 
गया था और बीस आत के वैवाडिक जीवन के बाठ उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम 
आमान था। उनके बीच बाँटने के लिए लगभग कुछ भी नीं था। बीस साल की उनकी शादी- शुठा 
जिंदगी में मज़ा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल 'ड्डैड' ही इकट्ठे किए थे। 


SAG US ASA किया कि आँकडों पर उसका ग्रुस्सा - इन्क्रम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट 
पर - इसलिए था क्योंकि वढ उन्‍हें समझ नहीं पा रही थी। उसका यड मानना था कि पेसे-धेले का 
डिसाब-किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर सँभालती थी और उसका पति पैसों को सँभालता 
था। उसे अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी पाँच आलों में उसके पति 
ने उससे पैसे छुपाए थे। वड इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि 
पैसा कहाँ गया है और यड भी पता नहीं चला था कि उसका किरी ठूसरी औरत के आथ संबंध 


बन चुका है। 


बोर्ड गेम की ही तरह, ठुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज्याठा ध्यान दें तो 


डम ज़्यादा सीख सकते हैं| कुछ समय पढले की बात हैं, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने 
M पेंट को सिकोड़ दिया हैं। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कराई और उसने मेरे पेट में उँगली गड़ाते हुए 
मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बलिक कोई और चीज फैल गई है : मैं! 


NN X 


कैशफ्लो जामक यह खेल हर खिलाडी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के डिसाब से तैयार 
किया गया हैं। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदाज करना हौ अगर आप नाव वाला कार्ड 
निकालते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता हैं तो सवाल Aes उठता हैं, "अब आप क्या कर 
सकते हैं? "आपके पाञ कितने फ़ायनेंशियल विकल्प मौजूठ हैं? यही खेल का लक्षय है: 
खिलाड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फ़ायनेँशियल विकल्प बना सकें। 


मैंने एक हज़ार से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की 'चूड़ा 
dis जे सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ डोती हे और उनके पास रचनात्मक 
फ़ायनेंशियल दिमाग़ होता है। वे बहुत से फ़ायनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को 
सबसे ज्याठा समय लगता है वे ऐसे लोग होते है जिळ्डें अंकों की समझ नहीं होती और जिळ्हें प्राय 
: निवेश की ताकत का एडसाय नहीं होता। अमीर लोग प्राय: रचनात्मक होते ढै और ओवच- 
समझकर खतरे उठाते हैं। 

कैंशफ़्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते है जो इस स्वेल में बहुत स पैसा तो कमा तेते हैं 
परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्‍या करें| उनमें से ज़्यादातर असली जिंदगी में 
भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। डर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस तथ्य के बावजूद 
कि उनके पास पैसा होता है) और यडी असली जिंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके 


पास बहुत सा पैसा होता हे और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। 


अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की डी तरह है। हाई 
स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी तीन नौकरियाँ कर रहा है) बीस साल पहले, वह मेरे 
अभी सडपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वड जिस 
कंपनी के लिए काम करता था वड भी बंद डो गई। उसके दिमाग्र में केवल एक विकल्प था और 
वड पुयना विकल्प था : कड़ी मेहनत कयो। समस्या यड थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं 
मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यड हुआ कि वड अभी 
जो काम कर उहा है वे उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम हैं और इसलिए उसकी तनरूवाड 
कम हैं। उसे जिंठा रढने के लिए जितना पेसा वाडिए, उतना कमाने के लिए उसे तीन नौकरियाँ 
करनी पड़ रही हैं| 

मैंने कैंशफ़लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि 'सही' मौका देने वाले 
कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं। इसलिए वे जहाँ के तहाँ बैंठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ 
जो असली जिंदगी में भी ऐसा ही करते है वे बैठकर 'यडी' मौके के आने का इंतजार करते हैं| 


मैंने लोगों को 'सडी' मौकै वाले कार्ड का इंतजार करते ठेखा } और फिर उनके पास पर्याप्त 
पैसा नहीं होता। फिर वे यह शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्याठा पैसा होता तो वे चूहा 
दौड मे बाहर निकल सकते थे। इसलिए वे वहीं बैठे रहते डैं। मैं असली जिंठगी में भी ऐसे लोगों को 


जानता हुँ जो यडी करते है। वे महान अवसर देखते हैं, परंतु उनके पास पैसा नहीं होता] 


और मैं देखता हुँ कि लोग एक महान अवसर वाते कार्ड को खींचते हैं, उसे ज़ोर से पढ़ते है 
और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान अवसर है उनके पास पैसा भी होता है, समय 
भी सही होता हे, कार्ड भी होता हे परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते। वे यह ठेखने में असफल हो 
जाते हैं कि चूड़ा दौड़ से बच निकलने के लिए यड किसर तरह उनकी फ़ायनेंशियल योजना में फ़िट 
डोता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा संख्या में होते हैं| 
ज़्याठातर लोगों को ज़िन्दगी में एक बार मिलने वाला सुनडय अवसर उनके सामने पड़ा हुआ 
मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते। एक साल बाठ उल्हें इसका पता चलता है, जब बारकी सभी 
लोग अमीर बन जाते है 


फ़ायनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्याठा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ 
उडे है, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर 
आपकी गोठ में आ उडा डे और आपके पास पेसा नडीं है, और बैंक वाले आपको उधार नहीं ठे रडे हैं 
तो आप उस अवयर से कैसे लाभ उठा सकते है। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप 
जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते 
हैं। यही फ़ायनेंशियल बुद्धि Èl क्या होता है इससे हमारा 


ज़्यादा सरोकार नहीं है बलिक आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग- 
अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते है इसका मतलब है कि आप अपनी पेसे की 
समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्याठातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं : 
कडी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। 


तो आपको अपनी फ़ायनेंगियल बुद्धि क्यों बढानी चाडिए? 


क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो 
डोता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बढलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते 
हैं कि किस्मत भी हम डी बनाते हैं, जिस तरह कि पैसा बनाया जाता हैं। अगर आप ज़्यादा 
किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कडी मेहनत करने के अलावा 
आपकी फ़ायनेंशियल बुद्धि मडत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो 'सही' चीज होने का 
इंतज़ार करता है, तो शायठ आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पडेंगा| यह तो उसी तरह 
की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पडले यह सुनिश्चित करना चाहें कि अगले 
पाँच मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हों। 


जब हम छोटे थे, तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, "पैसा असली नहीं 
है" अमीर क्खैडा हमें बार-बार यड याठ दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ़ पेरिस से 
सिक्के ढाले थे, तो डम पेये के रहस्य के बसे करीब आ गए थे क्योंकि डम पैसा बना रहे थे। 
“गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं" उनका कहना था। "अमीर लोग पेसे बनाते हैं| 
आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी डी ज़्यादा मेहनत मे काम करेंगे| 
अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं हैं, तो आप ज़्यादा तेज़ी से 


अमीर बन सकते हैं।'" 


"अगर पैंसा असली चीज़ नहीं है, तो फिर यड क्या है?" माइक और में उनसे यड सवाल 
पूछते Ñl 

"पैसा वह हैं जिसके बारे में हम सहमत हो जाएँ, "अमीर डैडी इतना ही जवाब ठेते थे। 

हमारे पास जो इकलोती सबमे शक्तिशाली पँँजी है वह हे हमारा दिमाग़। अगर इसे अच्छी 
तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है इतनी दौलत जो 
300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी जढीं देखी होगी| एक अप्रशिक्षित व्यक्ति 
बहुत ज़्यादा ग़रीबी भी बजा सकता हैं जो पीढ़ी ठर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी 
उड सकती है। 


सूचना के इस युग में पेस मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीयो से शुरू करके 
अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते है और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का 
सहारा तेते हैं। आपको यड बात वे लोग आसानी से बता सकते है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग 
करते हैं या ठूसरे निवेश करते है क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल 
करोड़ों बनाए जा सकते हैं। और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन-देन के। यड 
अनुबंध के द्वारा किया जाता है : ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोर॑टो के ग्राहक के आदेश 
पर लिस्बन के ट्रेडर की स्कीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोर॑टो पडुँच जाते हैं। एक 
मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में 
धन का लेनदेन नहीं हुआ था। अनुबंधों का हुआ था। 


तो अपनी फ़ायनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करे? इसका जवाब केवल आप ही ढे सकते 
हैं। में आपको बता सकता हुँ कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूँ। में ऐसा इसलिए करता हुँ 
क्योंकि मैं तेज़ी से धन कमाना चाहता हूँ 


इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बलिक इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ 

यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। में अपना फ़ायनेंशियल आई.क्यू. इसलिए विकसित 
करता हुँ क्योंकि में ठुनिया के सबसे तेज़ी और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हुँ। और अपने 
छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ, एक ऐसे युग का जहाँ 
इंआन विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग्र से काम करते हैं, शरीर से नडीं। इसके अलावा, यहाँ 
ज़्यादा रोमांच है। यहाँ पैस है। यहाँ डर है। यहाँ आनंठ है। इसलिए मैं अपनी फ़ायनेंशियल बुद्धि में 
निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। में बढाठुरी से आगे 
बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे उह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता 
al 

मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण ठेना चाहता ह 1990 के दशक की शुरुआत में 
फीनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं 'गुड मॉर्निंग अमेरिका' टीवी सीरियल देख रहा था 
जब एक फ़ायनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियाँ करना शुरू कर दिया। 
उसकी सलाड थी 'पैसे बवाओ'। डर मढीने 100 डॉलर बचाएँ और 40 जालों में आप भी करोडपति 


बन सकते हैं।' 


खैर, हर मडीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यड एक विकल्प है- एक 
ऐया विकल्प जिसे बढुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐया करने से आठमी यढ नहीं 


जान पाता कि उसके आस-पास क्या हो उडा है। वे अपने पेये में ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े 
मोौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। ठुनिया उनके पास से गुज़रकर आगे बढ़ जाती SI 


जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे डाल में थी। निवेशकों के लिए यह एक 
आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में Har 
हुआ था। मेरे पास नकुठ पैस नहीं था। चूँकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं ख़रीद उहा था। में 
Ua बवा नहीं उडा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास दस लाख डॉलर से ज्याठा 
नकद थे जो तेज़ी से बढ़ते हुए बाज़ार में काम कर रहे थे। निवेश करने कें लिए यड सबसे बढ़िया 
मौका था। अर्थव्यवस्था भयावड थी। मैं बहुत छोटे-छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, 
परंतु कई बड़ी बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। 


वे घर जिनकी कीमत कभी एक लाख डॉलर होती थी, अब 75,000 डॉलर के हो गए थे| 
परतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफीय में खरीदारी करने के बजाय मैंने ठीवालिया वर्कील के 
ऑफीस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया । इन जगहों पर 75,000 
डॉलर का घर 20,000 डॉलर या इससे भी कम में खुरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से 
2,000 डॉलर का लोन लिया | 90 ठिनों के इस लोन पर ब्याज 200 डॉलर था | मैंने वर्कील को 
कैशियर का चेक दे दिया | जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने अखबार में विज्ञापन 
दिया कि 75,000 डॉलर का घर केवल 60,000 में बिकाऊ हैं और किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत 
नहीं है । मेया फ़ोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा | संभावित खरीदारों को 
छाँटा गया ओर एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम डो गया, तो सभी संभावित खरीदारों को 
घर देखने की इजाज़त दी गई | अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक 
गया | मैंने 2,500 डॉलर की प्रोसेसिंग फी माँगी, जो उल्होंने खुशी- खुशी ठे ठी । और इसके बाद 
कानूत्री नामांतरण की कार्यवाडी शुरू डो गई । मैंने अपने मित्र के 2,000 डॉलर के कर्ज में 200 
डॉलर ब्याज मिलाकर उसे दे दिए | वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वर्कील भी खुश था 
और मैं भी खुश था। मैने 20,000 डॉलर में ख़रीदे गए घर को 60,000 डॉलर में बेच ठिया था| 
मेरे पास ख़रीठार का शपथपत्र था जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में 40,000 डॉलर जमा कर 
दिए थे | इस पूरी कार्यवाही में कुल पाँच घंटे लगे थे | 


तो अब जबकि आपकमें पैसे की समझ आ चुकी हैं और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको 
दिखाऊँगा कि यह किस तरह पैसे का आविष्कार करने 


का उदाहरण हैं । संपत्ति वाले कॉलम में 40,000 डॉलर बनते हैं- बिना टैक्स चुकाए पेसे का 
आविष्कार कैसे किया जाता हैं। 10 फ़ीसटी ब्याज पर आपने 4,000 डॉलर प्रति वर्ष के 
कैशफ़्लो को सुनिश्चित कर लिया। 


व्यय 


संपत्ति दायित्व 
(40,000) 20,00० 
आई.ओ.यु. 
नोट 


3 
(190,000) 
कुल 





मंदी के बाज़ार में, अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इम तरह के छह सौदे निपटाए | 
जबकि हमारा ज़्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फँसा हुआ था | हम ख़रीठने और 
बेचने के औठों में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में 190,000 डॉलर से ज़्याठा (10 फीसठी ब्याज पर 
शपथपत्र पर) बनाने में कामयाब हो गए थे । इस तरह हर साल की अनुमानित आय 19,0000 
डॉलर हो गई थी ओर इसका ज़्याठातर भाग हमारे प्रायवेट कॉरपोरेशन द्वाय सुरक्षित था | इस 
19,000 डॉलर प्रतिवर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल ट्रिप्स बीमे, ग्राहकों के 
साथ डिनर इत्यादि चीजों पर ख़र्च हो सकता था | जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स 
लगाने का मौका मिलता तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका था | 


बचत 


आपको 40,000 डॉलर, बचाने के लिए कितना समय लगेगा और 50 फीसदी टॅक्स के 
हिसाब से व्यय - कितना पैंसा चुकाना होगा | 


रोज़गार 





अपनी फायनेंगियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता 
डे और सुरक्षित किया जा सकता हे, यह इसका एक आसान उदाहरण हे । 


खुठ से पूछें कि 190,000 डॉलर बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा | क्या बैंक 
आपके पैसे पर 10 फीसदी ब्याज देगी? और शपथपत्र 30 सलों तक वैध था । मुझे आशा है कि वे 
मुझे कभी 190,000 डॉलर नहीं देंगे । मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर वे मुझे मूलधन देते हैं और 
इसके अलावा 30 साल के अमय में 190,000 डॉलर दिए जाने से कुल आमदनी 50,000 डॉलर 
से ज्याठा डोती है। 


मुझसे लोग पूछते है कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा होता है और यह 
एक अच्छी ख़बर है । 1994 से 1997 तक फीनिक्स रियल एस्टेट बाज़ार देश में सबसे ज्याठा 
गर्म बाज़ार साबित हुआ है । उस 60,000 डॉलर के घर को ठुबाया 70,000 डॉलर में बेचा जा 
सकता है और एक बार फिर से 2,500 डॉलर प्रोसेसिंग फीस कें रूप में वसूल किए जा सकते हैं। 
नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सँदा होगा | और यह प्रक्रिया चलती रह सकती है। 


जब मैंने पडली बार घर बेचा था तो मेंने केवल 2,000 डॉलर ad किए थे । तकनीकी हृष्टि 
से इस सोंडे में मेरा एक भी पैस खर्च नहीं हुआ था । निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी । यह एक 
उदाहरण है कि पैस पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैया किस तरह कमाया जा सकता हैं। 


दूसरे ओठे में, ठुबारा बेचे जाने पर में 2,000 डॉलर अपनी जेब में डालता हूँ और लोन को 
30 साल तक फिर से बढ़ा देता हुँ । निवेश पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पेसे के पैसे 
बनाता हुँ । मैं नहीं जानता, परंतु यह 100 डॉलर हर महीने बचाने से बेहतर तो है ही । 100 डॉलर 
डर महीने ठरअसल 150 डॉलर प्रतिमाह की रकम है क्योंकि 40 साल तक इस पर 5 छीसठी का 
टैक्स लग चुका है और एक बार फिर आप पर 5 फीसदी टैक्स लगता है | यड करना बहुत 
बुद्धिमानी की बात नहीं है । यड सुरक्षित हो सकता है, परंतु यह स्मार्ट नहीं SI 


“आज, 1997 में जब मैं यह पुस्तक लिख रहा डँ तो बाजार की स्थितियाँ पाँच साल पडले 
की स्थिति मे पूरी तरह अलग है | फीनिक्स का रियल एस्टेट बाज़ार पूरे अमेरिका की ईर्ष्या का 
केंद्र बना हुआ हैं । जो घर उस समय हमने 60,000 डॉलर में बेचें थे, आज उनकी कीमत 
110,000 डॉलर हो चुकी हैं| अब भी ऐसे मौके हैं, परंतु अब उनकी खोज करने में मुझे बहुत 
समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा | वे दुर्लभ हैँ | परंतु आज, हज़ारों खुरीदार इन सौदों की तलाश 
में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूठ हैं| बाज़ार बार बदल चुका हैं| यह आगे 
बढ़ने का समय हैं और संपत्ति वाले कॉलम में ठूसरे मौके ढूँढने का समय है। 


"आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते |" “यह कानून के खिलाफ़ है ।” “आप झूठ बोल रहे हे ।” 


मैं इस तरह की प्रतिक्रियाओं को ज्याठा सुनता हुँ और “क्या आप मुझे ऐया करने का 
तरीका बता सकते हैं ?” यह आग्रह कम सुनता हूँ 


गणित आसान है। आपको इसमें बीजगणित या कैत्क्युलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा 
इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एस्क्रो कंपनी कानूनी औठों को सँभालती है और भुगतान की सेवा 
को भी। मुझे छत ठीक करवाने या टॉयलेट ठीक करने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता क्योंकि 


यह काम घर के मालिक का है। यड उनका घर है। कभी-कभार कोई पैसा नहीं चुकाता। और यड 
भी अच्छा डोता है क्योंकि उसमें विलंब शुल्क मिलता है या वे घर छोड़कर चते जाते हैं और प्रॉपर्टी 
एक बार फिर से बेच ठी जाती है। कोर्ट सिस्टम यह सब सँँभाल AAI ÈI 

और हो सकता है यह आपके इलाके में काम न करें| बाज़ार की स्थिति अलग हो सकती हौ 
परंतु यह उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह एक आसान वित्तीय प्रक्रिया कुछ ही समय में लाखों 
डॉलर बना सकती हैं, जिसे बनाने में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी 
कम होता है। यह अनुबंध से बनाए जाने वाले पैसे का उठाडरण है। जिसके पास भी डाई स्कूल 
तक की शिक्षा है, वड ऐसा कर सकता है। 


परतु ज्याठातर लोग ऐसा नहीं करते। ज्याठातर लोग 'मेडनत करो और पेसे बचाओ' की 
पुरानी सलाड सुनते हैं। 


लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाठ लगभग 190,000 डॉलर संपत्ति वाले कॉलम में आ गए 
और इसके लिए टैक्स भी नहीं ठेना पड़ा। 


इनमें से कौन सी सलाह आपको ज़्याठा कठिन लगती है? 


1. कड़ी मेहनत कये, 50 फ़ीयठी की दर से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है 
उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5 फीसदी ब्याज मिलता ढै जिस पर एक 
बार फिर टैक्स लगता है। 

या 


2, पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और संपत्ति वाले 
कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। 


इसमें वड समय भी जोड़ लें जो आपको विकल्प नंबर एक के प्रयोग द्ारा 190,000 डॉलर 
बचाने में लगता हैं, क्योकि समय आपकी सबसे बड़ी संपति SI 


अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर डिलाता हूँ जब मैं लोगों को यड 
कहते सुनता हूँ, "मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है ओर उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है।" 
यह अच्छी हो सकती है, परंतु क्या यड पर्याप्त है? 

मैं जानता हुँ कि उपर्युक्त निवेश तकनीक एक छोटी तकनीक है। इसे यड बताने के लिए 


लिखा गया है कि किसर तरह एक छोटी सी रकम बडी रकम में बठल सकती हैं| एक बार फिर, 
मेरी सफलता यड बताती है कि मज़बूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मज़बूत वित्तीय 
शिक्षा से शुरू होती है। मैंने इसे पहले कहा हैं और यह इतना महत्वपूर्ण हैं कि मैं इसे एक बार फिर 
दोडयना चाहता हुँ- वित्तीय बुद्धि चार मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है : 

1. वित्तीय साक्षरता। अंकों को पढ़ने की योग्यता। 

2. निवेश की रणनीति। धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। 


3. बाज़ार। माँग और पूर्ति। अलेग्ज़ेडर ग्राडम बेल ने बाज़ार को वह दिया जो इसे चाडिए था। 


यही बिल गेट्स ने भी किया| यह मौका भी बाज़ार ने दिया था कि 20,000 डॉलर में 
कोई मकान ख़रीठकर उसे 60,000 डॉलर में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली 
कीमत 75,000 डॉलर थी। कोई ख़रीठ रहा था, कोई बैच रहा था। 


4, कानूना। अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में 
जागरुकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हँ 


अगर आप पेसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आपमें यड मूलभूत आधारशिला होनी 
चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए, चाडे आप ऐसा छोटे घर, बडे अपार्टमेंट, 
कंपनियाँ, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फ़ंड, बडुमूल्य धातुर, बेसबॉल कार्ड ख़रीठकर करं या इसी 
क्रिस्म का कोई टूमय काम करं 


1996 तक, रियल एस्टेट मार्केट सुर्खिवयो में था और हर कोई इयभें जा उडा था। स्टॉक 
मार्केट में भी बूम हो रहा था और डर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैरों 
पर खड़ी हो रडी थी। मैने 1996 में बेचना शुरू कर ठिया और मैं अब पेऊ, नॉर्वे, मलेशिया और 
फिलिपीन्स की यात्रा कर रहा था। निवेश बठल गए थे। जडाँ तक ख़रीठारी का सवाल था, अब 
डम रियल एस्टेट बाज़ार से बार थे। अब मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर आँकडो को बढ़ते 
ठेखता हूँ और शायद इस साल के आरिवर में बेचना शुरू कर दुँगा। यह काँग्रेस द्वारा पारित किए 
जाने वाले कानूनी परिवर्तलों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हुँ कि छड छोटे घरों के सँठों को 
बेच दूँगा और 40, 000 डॉलर के नोट को धन में बठल लूँगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर 
उसे कहना पड़ेगा कि वड इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स से बचाने के लिए 
तरीके खोजे। 


मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हुँ कि निवेश आते-जाते रहते है, मार्केट 
घटता-बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएँ सुधरती-बिगड़ती रहती हैं। ठुनिया आपको हर दिन ज़िंन्ठगी 
के अनूठे अवसर ठेती रहती है - आपकी ज़िन्दगी के हर दिन - परंतु प्राय: हम उन्हें ठेख नहीं पाते 
हैं। लेकिन वे वहाँ होते हैं। और ठुनिया जितनी ज़्यादा बदलती हैं और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा 
बदलती हैं, आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा 
मौके होते हैं। 

तो अपनी फ़ायनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार 
फिर मैं यही कह्ँगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं| मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता 
और विकसित करता ह मैं ऐसा इसलिए करता हँ क्योंकि मुझे पता हे कि परिवर्तन हो रहे डे और 
डोने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हुँ और अतीत से चिपके नहीं रहना ताहता 
हुँ। में जानता हूँ कि मार्केट में ज्वार आएगा ओर मार्केट में भाटा भी आएगा। में लगातार अपनी 
फ़ायलेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर, कुछ लोग 
अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेककर भीख माँगेंगे। इसी समय, कई दसरे लोग ज़िंठगी 
GRI ठिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बठल लेंगे- और हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
डमें कभी-कभार ज़िंदगी जींबू ठे देती है। यढी फ़ायनेंशियल बुद्धि हे। 


मुझमे अक्सर पूछा जाता हे कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला है। व्यक्तिगत 
रूप से मैं व्यक्तिगत निवेशों के कई और उठाहरण देने में झिझकता हूँ। में इसलिए झिझकता हूँ 
क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या अपनी शेखी बघारने वाला कहा जाएगा। यह मेरा इयठा 
नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हुँ ताकि उसके अंकों और समयावधि से सच्ची और आयान 
घटनाओं को बताया जा ADI A उठाहरण इसलिए ठेता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह 
आसान है। यह ज़्यादा आसान है, अगर आप फ़ायनेंशियल बुद्धि के चार स्तंभों के जानकार हैं। 


व्यक्तिगत रूप से, मैं फ़ायनेंशियल वृद्धि के लिए दो मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ: 
रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव की तरह इस्तेमाल करता हूँ। हर 
दिन मेरी प्रॉपर्टीज़ कैशफ़्लो प्रदान करती हैं और उनका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूँजी के 
स्टॉक्स को तेज़ बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 


मैं अपने द्वारा की गई हर चीज़ की अनुशंसा नहीं करता। उदाडरण केवल उदाहरण ही हैं। 
अगर अवसर बहुत जटिल हे और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हँ तो में निवेश नहीं करता हूँ 
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पेसे के बारे में निर्णय तेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमनसेंस की ज़रूरत होती है। 
उढाडरणों का प्रयोग निम्न पाँच कारणों से किया जाता है: 
1. लोगों को ज्याठा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। 
2. लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नींव मज़बूत है तो पैसे का महल बनाना आसान 
al 
3. यह बताने के लिए कि कोई भी ढेर साय पैसा बना सकता हैं। 
4. यह दिखाते के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं| 
5. यढ बताने के लिए कि यह कोई रॉकिट विज्ञान नहीं है। 


1989 में में ओरेगॉन के पोर्टलैड में एक ख़ूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। यड 
एक उपनगर था जडाँ छोटे-छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे ओर सुंदर थे। 


x 


डर कहीं मुझे “बिकाऊ हैं? के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था, स्टॉक मार्केट 
में क्रेश हुआ था और अर्थव्यवस्था में मंठी थी। एक सड़क पर मैंने एक “बिकाऊ है” का बोर्ड देखा 
जो वहाँ काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था। यह पुराना ठिख रहा था। एक ठिन इसके पास से 
जॉगिंग करते समय मेरी मुलाक़ात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। 


मैंने पूछा, “आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है?” 


मालिक घूमा और कमज़ोर मुस्कयाडट के साथ कहा, “आप कीमत लगा लें यह एक साल 
से ज्यादा समय से बिकाऊ ढै और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया है।” 


मैं इसे देखता हूँ, “मैंने कडा ओर आधा घंटे बाठ मेंने इसे 20,000 डॉलर में ख़रीठ लिया 
जो उसके ठ्ठारा माँगी गई कीमत से कम थी। 


यह दो बेडरूम का छोटा सा सुंदर घर था, जिसकी खिड़कियों पर जिंजरब्रेड का ट्रिम था। 
यह 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अँगीठी थी और 
छोटे-छोटे ठो बेडरूम थे। यह किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। 


मैंने मालिक को 45,000 डॉलर के घर के लिए 5,000 डॉलर नकठ दिए जिसकी असली 
कीमत 65,000 डॉलर होगी, परतु दिक्कत सिर्फ़ इतनी थी कि इसे कोई ख़रीठना नहीं चाहता 
था। मालिक ने एक हप्ते में इसे खाली कर ठिया और वढ इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा 
पडला किराएठार वाँ आ गया जो एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्टगेज, खर्च और 
मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाठ डर मडीने के आरिवर में भेरी जेब में 40 डॉलर आते थे, जो बहुत 
बड़ी रकम नहीं थी। 


एक साल बाद, ओरेगॉन का रियल एस्टेट बाज़ार मंठी से उबर आया और बढ़ने लगा। 
कैलिफ़ोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेज़ी का बहुत सा पैसा था और 
अब वे उत्तर दिशा में आकर ओरेगॉन और वॉशिंगटन में ख़रीठारी कर Ws Al 


मैंने उस छोटे घर को कैलिफ़ोर्निया से आए एक युवा दंपति को 95,000 डॉलर में बेच दिया, 
जिन्हें यह बढ़त सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग 40,000 डॉलर का कैपिटल 
गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्सविहीन एक्यवेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई 
बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। एक महीने में, मुडे बीवरटन, ओरेगॉन में इंटेल प्लांट के पास एक 
12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रडते थे और उन्हें इसकी कीमत का 
अंठाज़ा ही नहीं था और एक बार फिर वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मेंने 450,000 डॉलर की 
इमारत के लिए 275,000 डॉलर का प्रस्ताव ठिया। वे 300,000 डॉलर पर मान गए। मैंने इसे 
ख़रीठ लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का 
फ़ायठा उठाते हुए मैंने उस इमारत को 495,000 डॉलर में बेच ठिया और एरिजोना, फिनिक्स में 
एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट ख़रीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और हमें वैसे भी इसे 
बेवना था। पडले जो डाल ओरेगॉन के बाज़ार का था, वही मंदी का माडौल फिनिक्स के रियल 
एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत की कीमत 
875,000 डॉलर थी, जिसमें से 225,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिटों से आने वाला कैशफ़लो 
5,000 डॉलर प्रतिमाह से कुछ ज़्यादा था। एरिजोना का बाज़ार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक 
कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए 12 लाख डॉलर देने का प्रस्ताव रखा। 


मेरी पत्नी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे, परंतु हमने यह देखने का इंतज़ार किया कि 
क्या काँग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वढ परिवर्तन करती है, तो प्रॉपर्टी 
की कीमत 15 से 20 फीसदी तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा, हर महीने 5,000 डॉलर मिलते 
रहना अच्छा लगता था| 


इस उठाहरण में मुठ्ठे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में 
बठली जा सकती हैं। एक बार फिर में यड कहना चाहता हुँ कि इसके लिए फ़ायनेंशियल 
स्टेटमेंट्म, निवेश की रणनीति, बाज़ार की समझ और कानूनों की जानकारी होना ज़रूरी है। 
अगर लोग इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पष्ट रूप से वे स्टैंडर्ड सलाह का 


पालन करेंगे जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए, और सुरक्षित निवेशों में पैसा लगाना 
चाहिए। 'सुरक्षित” निवेशों के साथ समस्‍या यह हैं कि वे अक्सर बड़ुत कम मुनाफ़ा देते हैं। उन्हें 
इतना सुरक्षित बना दिया जाता हैं कि उनसे मिलने वाला मुनाफ़ा कम हो जाता हे| 


ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जोखिम भरे सोंदों मे बचते हें ताकि वे ख़ुद की और अपने 
ग्राहकों की सुरक्षा कर सके] और यह नीति समझदारी की भी है] 


असली ‘orl सोंदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते। प्राय: सर्वश्रेष्ठ सौंठे उन लोगों के लिए 
सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते ढै और ये यदे अमीरों को और भी 
ज़्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे औँदे नौसिखियों के सामने रखना 
तकनीकी रूप से गैरकानूनी माना जाता है परंतु ऐसा भी कभी-कभार होता है। 


मैं जितना ज्याठा 'परिष्कृत' होता जाता हुँ, उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं। ज़िंदगी में 
फ़ायनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फ़ायठा यह होता है कि इससे आपके सामने 
ज़्यादा अवसर आते ह और आपकी फ़ायनेंशियल बुद्धि जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए 
यह बताना आसान होता जाता है कि कोई सँठा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे 
alg को पडचान सकती है या एक बुरे आठे को अच्छे Ale a Goat सकती है। मैं जितना ज़्यादा 
सीखता हूँ - और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी हैं - मैं उतना डी ज़्यादा पैसा सिर्फ़ 
इसलिए कमाता हुँ क्योंकि समय के साथ-आथ मेय अनुभव ओर बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ 
दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रे हैं परंतु 
उनकी फ़ायनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है जिसे विकञित होने में बडुत समय लगता है। 


मेरी कुल जमा फिरलॉसफी हैं अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेय फॉर्मूला है। मैं 
छोटे पैमाने पर शुरू करता डँ और बीज बोता हुँ। कुछ बीज उग जाते है ओर कुछ नहीं उगते। 


हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी डै। यह हमारा अपना 
आर.ई.आई.टी., यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको यड पते की बात बताना 
वाडता डँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज़ तो 5,000 डॉलर से 10,000 डॉलर के निवेश से 
शुरू हुई थीं। नक़ठ पेसे से ख़रीठी गई यह प्रॉपर्टीज़ खुशक्िस्मती से तेज़ी से बढ़ते बाज़ार में 
ज़्यादा कीमत हो गई थीं और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था और ऐया कई 
सालों तक किया गया था। 


हमारा एक स्टॉक पोर्टफोंलियो भी हे, जिसे में ओर मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड 
कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेशकों के साथ डी बिज़नेस करते हैं जिनके पास हर 
महडीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज़्यादा जोखिम वाली प्रायवेट 
कंपनियों के शेयर ख़रीठते हें जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने 
जा रही हैं। कितनी तेज़ी जे धन बढ़ता है इसका उठाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के 
सार्वजनिक होने से पडले 25 सेंट प्रति शेयर की ठर पर एक लाख शेयर ख़रीठे। छड महीने बाढ 
जब कंपनी शेयर बाज़ार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव 2 डॉलर प्रति शेयर हो गया। अगर 
कंपनी का प्रबंधन अच्छा है, तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक 20 डॉलर प्रति शेयर या इससे भी 


ज़्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष उठे हैं जब हमारे 25,000 डॉलर एक साल मे भी कम समय में दस 
लाख डॉलर बन गए हैं 


यह जुआ नहीं हैं अगर आप जानते हैं कि आप क्‍या कर रहे हैं। यह जुआ हैं अगर आप सौदे 
में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे है आपको अपने 
तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की ज़रूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। 
वैसे जोखिम तो होता é है। यड फ़ायनेंशियल बुद्धि डोती है जिससे आपर्की सफलता के अवसर 
बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज़ एक आठमी के लिए जोखिम भरी होती है, वड दूसरे आठमी के 
लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वड मूत कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार 
प्रेरित करता हूँ कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या ठूसरे बाज़ारों में निवेश करने के बजाय 
फ़ायनेंशियल बुद्धि में निवेश कर। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे, आपके सफल होने के अवसर 
उतने ही ज़्यादा होंगे। 

मैं व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक्स में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज़्याठा जोखिम होता है 
और इसलिए मैं उनकी अनुशंसा नडीं करता हूँ। मैं इस खेल को 1979 से येल रहा हूँ ओर मैंने 
इसमें काफी अनुभव हासिल कर लिया है। परंतु अगर आप ठुबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश 
ज़्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते है तो आप अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से 
निधारित कर सकेंगे, जिससे 25,000 डॉलर से एक साल में ठस लाख डॉलर बनाना आपके 
लिए कम जोखिम भरा होगा। 


जैस पडले डी कहा जा चुका है, मैने जो लिखा है, मैं आपको वैसा करने की सलाड नहीं 
ठेता हुँ। मैं सिर्फ आपको यड समझाना चाहता हुँ कि यह आसान है और संभव है। बात इतनी सी है 
कि औसत आदमी के लिए एक लाख डॉलर से ज़्यादा की प्रतिवर्ष आय अच्छी होती हैं और इसे 
डासिल करने में ज़्यादा मेहजत भी नढीं लगती। बाज़ार कैसा हैं और आप कितने स्मार्ट हैं, इस 
बात पर निर्भर करता हैं कि आप पाँच से दस साल में ऐसा कर सकते है अगर आप अपने खर्च 
को कम रख सकते हैं तो एक लाख डॉलर की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप 
काम कर रहे हों या नहीं। आप चाहें तो काम कर सकते हैँ या चाहें तो काम छोड़ भी सकते हैं और 
सरकारी टेक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। 


Aa व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट हैं | मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थायी 
और धीमी गति मे चलने वाली होती हे | मैं ठोस आधार को पसंठ करता हूँ | कैशफ़्लो भी आम तौर 
पर स्थायी ही होता हैं और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी 
अच्छी संभावना होती हैं | रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरें 
स्टॉक्स ख़रीठने का खतय मोल ले सकता हूँ । 


अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो में मुनाफ़े पर केपिटल गेन्स टैक्स 
ठेता हूँ और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हुँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा 
मजबूत हो जाए | 


xy 


रियल एस्टेट पर एक और बात । में ठुनिया भर में घूमा हुँ और मैंने हर जगड निवेश करना 
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सिखाया हैं | हर शहर में मुझे यह सुनने में आया हे कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा 
सकता । यह मेरा अनुभव नहीं है । ज्यूयॉर्क या टोकियो में या शहर से थोड़ा सा दूर, ऐसे शानदार 
Ald है जिळ्हें .ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं । सिंगापुर में जहाँ अभी रियल एस्टेट की 
कीमतें बहुत ज्याठा चल रही है ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चंठ मिनटों की ड्रायविंग की ठूरी पर 
है । इसलिए जब भी मैं किसी को यड कहते सुनता हूँ " आप यडाँ ऐसा नहीं कर सकते " तो मैं 
उल्हें यह याठ दिलाता हुँ कि शायद आपको यह कढना चाढिए " मैं नहीं जानता कि यडाँ ऐया 
कैसे किया जा सकता है... अभी तक | " 


मडान अवसरों को आपकी आँखें जढीं ठेख सकतीं | उन्हें आपके दिमा.ग से देखा जा 
सकता है । .ज्याठातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यड जानने के लिए 
फ़ायनेंशियल प्रशिक्षण ढी नहीं मिला डोता कि वे अपने समने पड़े हुए अवसरों को ठेख सके और 
उन्हें पहचान सकें | 

मुझसे अक्सर पूछा जाता हैं, " मैं शुरुआत कैसे करूँ? " 


पिछले अध्याय में, मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की यड पर चलने वाले दस कठमों का उल्लेख 
किया हैं | परंतु यह हमेशा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए | यह केवल एक खेल हैं | कई 
बार आप जीत जाते हें और कई बार आपको अनुभव मिलता है । परंतु हमेशा आनंद लें । .ज्यादातर 
लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता हैं | इसीलिए मुझे स्कूल 
मूर्खतापूर्ण लगता हैं | स्कूल में हम सीखते हैं कि .गलतियाँ बुरी बात होती हैं और ग़लतियों करने 
के लिए हमें सज़ा भी ठी जाती हैं | परंतु अगर डम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें 
तो हम पाएँगे कि इंसान ग़लतियाँ करके ही सीखते हैं | हम गिर-गिरकर ही चलना सीख पाते हैं 
। अगर डम कभी नहीं गिर॑ तो हम कभी चल भी नहीं पा्ऐँंगे | यही मोटरसाइकल वलाने के बार में 
भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज में बिना सचे मोटरसाइकल चला 
सकता हूँ | यही अमीर बनने के बारे में भी सही है । दुर्भाग्य से .ज्याठातर लोगों के अमीर न बन 
पाने का मुख्य कारण यह है कि वे डारने से डरते है । जीतने वाले हारने से नहीं डरते है | परंतु 
हारने वाले डरते हैं । सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है । जो लोग असफलता से 
बचते हैं, सफलता उनसे बचती हैं | 

मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ ग़लतियाँ 
करता हूँ ग़लतियाँ सुधारता हूँ, और ज्यादा ग़लतियाँ करता हूँ सुधारता हूँ और इस तरह से मेश 
खेल सुधरता जाता है । अगर में खेल में डार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से 
डाथ मिलाता हुँ मुस्कयता हुँ और कहडता हूँ " अगले शनिवार को मिलेंगे | ' 


निवेशक ठो तरह के होते हैं: 


1. पडले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते 
। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते है जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉकब्रोकर या 
फ़ायनेंशियल प्लानर को और फिर वे कुछ खरीदते हैं । यड एक म्यूचुअल फंड, आर .ई 
-आई .टी., स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है । यह निवेश का एक अच्छा साफ़-सुथय और 


~~ 


आसान तरीक़ा हैं। यह उसी तरह की खुरीठारी हो गई जैसे कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर 
में जाकर शेल्फ़ पर रखे कंप्यूटर को ख़रीठ ले | 


2. दूसरी तरह के निवेशक वे होते हें जो निवेशों को बनाते हैं | इस तरह के निवेशक आम 
तौर पर सौदों को असेंबल करते हैँ जिस तर कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्ज़ों को 
असेंबल करते हें । मैं यह तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जा को किस तरह असेंबल 
किया जाता है परंतु मैं यह जानता हुँ कि आर्थिक अवसरों के पुर्ज़ो को किस तरह 
असेंबल किया जा सकता है या मैं ऐसे लोगों को जानता हुँ जो ऐसा कर सकते हैं । 


दूसरे क्रिम का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है । कई बार तो पुर्ज़ों को इकट्ठा 
करने में सालों लग जाते हैं । और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते । मेरे अमीर डैडी ने मुझे 
RR Ipsa का निवेशक बजने के लिए प्रोत्साडित किया । यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पुर्जा को 
किस तरह असेंबल किया जाए क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता डे और अगर किस्मत 
आपके साथ न हो, तो यहीं पर भारी नुकसान का ख़तया होता है । 


अगर आप दूसरे IPLA के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से तीन मुख्य 
ठक्षताएँ विकसित करने की जरूरत है । फायनेंशियल बुद्धि के अलावा इन ठक्षताओं की जरूरत 
होती है : 


1. किसर तरह ऐसे मौके को खोजें जो ठूसरों को दिखाई नहीं देता हो । दूसरे लोग अपनी 
आँखों से उस मौके को नहीं ठेख पाएँगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख 
सकते हैं । उठाङरण कें लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुयना घर ख़रीदा । जो दिखने में 
बुरा सा था । हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों ख़रीठा । परंतु दूसरे जो नहीं देख 
पाए थे और जो उसने देख लिया था वह यह था कि उस घर के साथ चार ख़ाली जमीन 
के टुकड़े भी थे । उसने यड कंपनी जाकर पता कर लिया था | घर ख़रीठने के बाद 
उसने उसे तोड़ ठिया और उन पाँचों प्लॉटों को बिल्डर को बेच दिया | इस सारे सौदे में 
उसे अपने मूल निवेश से तीन गुना रकम मिली । उसने ठो महीने के काम में 75,000 
डॉलर कमा लिए । यह बहुत .ज्यादा रकम तो नहीं है परंतु यड न्यूनतम वेतन से तो 
.ज्यादा ही डै और यड तकनीकी रूप से कठिन भी नहीं हैं | 


2. पैसा किस तरह जुटाया जाए । औसत आठमी बेंक जाता हैं| परंतु इस दूसरे किस्म के 
निवेशक को यह पता डोना चाहिए कि ूँजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए 
कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद 
लिए घर कैसे खरीदे जा सकते है । घर ख़रीदना महत्वपूर्ण नहीं है परंतु पैसा इकट्ठा 
करना बहुमूल्य कला È l 


अक्सर मैं लोगों को यड कहते सुनता हुँ " बेंक मुझे कर्ज़ नहीं ठे रडी हे ।” या "मेरे 
पाय इसे ख़रीठने के लिए पैसे नहीं है। " अगर आप ठूसरे किस्म के निवेशक बनना 
चाहते ढैं तो आपको यड सीखने की ज़रूरत है क्योंकि इसी कारण .ज्याठातर लोगों की 
योजनाएँ ठप्प डो जाती हैं । दूसरे शब्दों में, .ज्याठातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर 


पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता | अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो 
आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इज दक्षताओं को नहीं सीखा | ऐसे कई 
मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को ख़रीठा है, जबकि मेरी 
बेंक में एक भी पाई नहीं थी | मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में ख़रीठा | Aor 
इसके लिए एक अनुबंध किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुबंध 
था | फिर मैंने एक लाख डॉलर का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पेसे को 
जुटाने के लिए 90 दिन की मोडलत मिल गई । मैंने ऐया क्यों किया? क्योंकि में 
जानता था कि इसकी असली कीमत 20 लाख डॉलर थी | मैंने इस पैसे को कभी नहीं 
जुटाया । इसके बजाय, जिस आठमी ते मुझे एक लाख डॉलर दिए थे उसने मुझे 
50,000 डॉलर दिए ताकि वड मेरी जगड पर आ जाए ओर इस तरह वह मेरी जगह पर 
आ गया और मैं उस निवेश से बाहर निकल गया | और इस काम में मेरे कुल जमा तीन 
ठिन लगे । एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हुँ कि आप क्या ख़रीठते हैं यह महत्वपूर्ण 
नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जानते हैं । निवेश करना खरीदना नहीं है । 
यड एक ज्ञान है। 


3.किस्र तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए । ऐसे लोग समझदार होते है जो या तो 
अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं | जब 
भी आपको सलाड की ज़रुरत हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार 
समझदार हो | 


सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसके पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हें | अगर 
आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेशक बनने की 
सलाह दी जाती हैं। आप जो जानते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी पूँजी है । आप जो नहीं जानते, वही 
आपका सबसे बड़ा जोखिम है । 


जोखिम तो हमेशा रहता हैं, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें | 


सबक छह : 


सीखने के लिए काम करें - 


NA NN OX «~ ~~ 


पस क [लए काम नज कर 


अध्याय सात 


सबक छह : 
सीखने के लिए काम करे- 
पेसे के लिए काम न करें 
1 9 5 में मैंने सिंगापुर के एक अख़बार में इंटरव्यू ठिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ 
गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू डो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफ़ी 

की चुस्िकयाँ लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। में प्लेटफॉर्म पर 
ज़िग ज़िग्लर के सथ बैठने वाला था] वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं 'अमीयों के र्हस्य' 
पर बोलने वाला था। 


"एक दिन मैं भी आपकी तरह बेसटयेलिंग लेखक बनना चाहती हुँ," उस महिला ने Wall 
मैंने उसके कई लेख पड़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और 
स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। 


"आपकी शेली बढ़त बढ़िया है" मैंने जवाब में कढा। "कौन सी चीज़ आपको अपने अपनों को 
हकीकत में बठलने से रोक रही है?" 


"मेया काम कहीं का कहीं जाता है" उसने भांतिपूर्वक कहा। "हर आदमी कहता है कि मेरे 
उप्यास बढ़िया है, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से 
कम इसे मेय खर्च तो चल जाता है। क्या आप इय बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे?" 

ही, बिलकुल," मैंने उत्साह से कहा। "सिंगापुर में मेया दोस्त है। वड एक स्कूल चताता है 
जहाँ लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशन्स के 
लिए सेत्य-ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने मे आपका 
करियर बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा" 


उसका शरीर सर्त हो गया। "आप यह कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे 
स्कूल जाना पड़ेगा?" 


मैंने सहमति में सिर ढिलाया। 
“आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मज़ाक़ कर रहे हैं? 


एक बार फिर मैंने सहमति में सिर ढिलाया। “इसमें ग्रलत ही क्या हैं?” मैं अब अपने शब्द 
वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसरी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि 
कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं ठिया होता। उसकी मठठ करने की 
कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नज़र आ रहा था। 


"NN 


मेरे पास अँग्रेज़ी साहित्य में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समेज बनना सीखने के लिए स्कूल 
क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ। मैं एक प्रोफ़ेशन में प्रशिक्षित होजे के लिए स्कूल गई थी ताकि 
मुझे सेल्समेन न बनना पढड़े। मैं सेल्समेनों से नफ़रत करती हूँ। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। 


तो आप मुझे बताएँ कि में सेल्स का अध्ययन क्यों करू?” अब वह अपना ब्रीफ़केस ताक़त से बंद 
कर रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। 

कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्टसेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला 
द्वाय लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। “क्या आप इसे ठेख सकती हैं?” मैंने 
उसके नोट्स की तरफ़ इशारा किया। 


उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। “क्या?” उसने उलझन में कडा। 


एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ़ जान-बूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने 
लिखा था, “रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट-सेलिंग लेखक” 


"यहाँ पर बेस्ट-सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, न कि बेस्ट-राइटिंग लेखक” 
उसकी आँखें तत्काल फैल गई 


"मैं बड़त बुय लेखक हूँ। आप बड़त बढ़िया लेखिका हैं| मैं सेल्स स्कूल गया हूँ। आपके पास 
ARCA डिग्री हैं। ठोजों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट-सेलिंग लेखिका और बेस्ट-राइटिंग 
लेखिका बन सकती हौ” 


उसकी आँखों में गुस्सा था। “मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरुँगी कि बिक्री सीखने के लिए 
प्रशिक्षण लूँ। आप जैसे लोगों को तो लिखना डी नहीं चाढिए। में एक प्रोफ़ेशनल लेखिका हूँ और 
आप एक सेल्समेन हैं। यड सही नहीं है।” 


उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वढ सिंगापुर की उस नम सुबड में तेज़ी से 
बाहर चली गई। 


कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। 


दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभासंपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर ठिन 
मिलते है वे हमारे चारों तरफ हैं। 


कुछ दिनों पडले, मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। में एक गैरेज में गया और युवा 
मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ही ठीक कर ठिया। इंजन की आवाज़ सुनकर ही उसे समझ आ 
गया था कि गड़बड़ कहाँ थी। में हैशन था| 


दुखद सच तो यड है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती| 


मुझे लगातार यह ठेख-देखकर झटका लगता हे कि प्रतिभासंपन्न लोग कितना कम कमा 
पाते हैं। मेंने अभी हाल ही में सुना है कि 5 फ़ीसठी से भी कम अमेरिकी एक साल में एक लाख 
डॉलर से ज़्यादा कमा पाते हैं। में ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च-शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक 
आल में 20,000 डॉलर से भी कम कमा पाते है। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला 
एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, ठंतचिकित्सक और दूसरे 
लोग पैये की समस्या से जूझ रहे है। और मेरी ओच यड थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो 


पैसा उनके घर बरसने लगता डोगा। इस व्यावसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, 
"वे भारी ठौलत से सिर्फ़ एक दक्षता दूर हैं।" 


इस वाक्य का यह मतलब हैं कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की 
ज़रूरत होती है और इसके बाठ उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं यह पहले 
डी बता चुका हुँ कि फ़ायनेंशियल बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, ममार्केटिंग और कानून का समन्वय 
डै। इन चार तकनीकी ठक्षताओं को मिला ठें और पैसे से पैसआ बनाना ज़्याठा आसान हो जाएगा। 
जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती 
al 

दक्षताओं के समव्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उ रिपोर्टर का है। अगर वड 
सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में ठक्षता हासिल कर ले, तो उसकी आमदनी डवा से बातें कर 
सकती है अगर मैं उसकी जगह होता, तो में एडवर्टाइज़ कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में 
शामिल डो जाता| फिर, अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी में 
नौकरी खोजी होती। चाडे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परतु इससे वड यह सीख जाती कि 
सफल एडवर्टाइज़िंग में प्रयुक्त होने वाले 'शॉर्टकट' का प्रयोग किस तरह डोता है। उसे अपना कुछ 
समय जनसंपर्क में भी ठेना होता, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वड यह भी सीखती कि मुफ्त 
प्रवार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सप्घाडांतों में वड अपना महान 
उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता, तो वड अपनी पुस्तक को बेचने के लिए 
ज्याठा अच्छी स्थिति में होती। फिर, कुछ ही समय मे, वड एक 'बेस्टसेलिंग लेखिका' हो सकती 
शी। 


जब मैने अपनी पडली पुस्तक If You Want To Be Rich and Happy, Don’t Go to 
School छपवाई, तो एक प्रकाशक ने यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बठलकर? 16 
Economics of तपणा कर टूँ| मॅने प्रकाशक से साफ़ कह ठिया कि इस तरह के शीर्षक 
से पुस्तक की कुल ठो प्रतियाँ ही बिकेंगी, एक तो मेरा परिवार ख़रीठेगा और ठूसरय मेरा सबसे 
अच्छा दोस्ता यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ़्त में पाने की आशा करेंगे। If You Wont To Be 
Rich and Happy, Don’t Go to school शीर्षक को जान-बूझकर चुटीला बनाया गया था 
क्योंकि में जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थक 
हँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हुँ। अन्यथा, में अपने पुरातनपंथी भिक्षा तंत्र को बदलने 
की बार-बार माँग क्यों करता? इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर 
ज्याठा प्रचारित हो सकता था सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं विवाठास्पठ होने से नहीं डरता। कई लोगों 
का विचार था कि में कोई फ्रूटकेक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। 


जब मैं यू.एय. मर्चेट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रैजुएट हुआ, तो मेरे पढे-लिखे डैडी खुश 
इए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ केलिफ़ोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे ठिया। मैं थर्ड 
मेट था और डालाँकि भेरी तनरूवाड मेरे सडपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद 
पहले काम कें हिसाब मे ठीक थी। मेरी शुरुआती तनखूवाड 42,000 डॉलर प्रति वर्ष थी जिसमें 
ओवरटाइम भी शामिल था और मुझे केवल सात महीने काम करना पड़ता था। बाकी के पाँच 


महीने मेरी छुट्टियाँ होती थीं। अगर में चाहता, तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ 
वियतनाम जा सकता था ओर अपनी पाँच महीनों की छुट्टियों के बदले में अपनी तनरूवाड 
ठुगनी कर सकता था। 


मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने छड महीने बाठ ही इस्तीफ़ा दे दिया और 
मरीन कॉप्य में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीख सकूँ॥ मेरे पढे-लिखे डेडी का 
दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयाँ ठीं। 


स्कूल और नोकरी में 'विशेषज्ञता' का विचार एक लोकप्रिय विचार है। यानी कि ज़्याठा धन 
कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको 'विशेषज्ञता' हासिल करने की ज़रूरत 
है। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल 'बाल येग विशेषज्ञ' या 'अस्थि रोग विशेषज्ञ' जैसी 
विशेषज्ञता हायिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्ख आर्किटेक्ट्ञ वकीलों, पायलटों और 
बाकी लोगों के बारे में सही है। 


मेरे पढे-लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे। इसीलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाठ 
रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर यड मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है 
जो कम से कम चीज़ो के बारे में ज्याठा से ज्याठा पढ़ते हैं। 


अमीर डेडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साडित करते थे। “आपको हर चीज़ के 
बारे में थोड़ा-थोड़ा पता होना चाडिए' यड उनका सुझाव था। इसीलिए मैने उनकी कंपनियों में कई 
विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय कें लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम 
किया। डालाँकि में कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में 
रहकर उसके बारे में मोटी-मोटी बातें समझ लँ अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की “शब्दावली? 
को पकड़ लूँगा और यड भी समझ लूँगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं एक बस 
बॉय ओर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग 
में भी। वे मुझे और माइक को सीळी दर सीळी सिखा उडे थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग 
उनके बॅँकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्म और ब्रोकर्स के साथ बेठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम 
लोग उनके साम्राज्य के डर पडलू के बारे में थोड़ी-बडुत जानकारी रसते 

जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख़वाड वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढे-लिख्े डैडी ने 
मुझसे ठिल खोलकर बातें कीं। उन्‍्डें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे निर्णय के पीछे के 
कारण को नहीं समझ पा उहे थे क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा ठिया था उसमें तनखूवाड 
अच्छी थी, फ़ायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब 
एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, “तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी,” तो मैं लाख कोशिश करने के 
बाठ भी उन्‍्डें इसका कारण नडीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा 
रहे थे) समस्या यह थी कि मेय तर्क मेरे अमीर डेडी का तर्क था। 


मेरे पढे-लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर डैडी के लिए 
सीखना ही सब कुछ था। 


पढ़े-लिख्वे डैडी का विचार था कि में शिप का ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल 


गया था| अमीर डैंडी जानते थे कि मैँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। 


तो एक विद्यार्थी की तरह में सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफ़िक जाने वाले जहाज़ो पर, बड़े 
फ्रूटर्स पर, ऑयल टॅंकयें और यात्री जहाज़ो पर काम Hal Yall sii Sst sa aA UZ dik देते 
थे कि मैं यूगेप की तरफ़ जाने वाले जहाज़ो के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित 
करूँ क्योंकि “भविष्य के ठेश' एशिया में हैं, यूरोप में जहीं। जबकि मेरे ज़्यादातर सडपाठी, जिनमें 
माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौजमस्ती करते थे तब में जापान, ताईवान, 
थाईलैड, सिंगापुर, डाँन्गकांन्ग, वियतनाम, कोरिया, ताडिती, समोआ ओर फ़िलीपी्स में 
व्यवसाय, लोगों, बिज़नेस की शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर 
उहा डोता था, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 


पढ़े-लिसते डैडी कभी नहीं समझ सकें कि मैंने यह नौकरी क्यों छोडी और इसके बाठ मरीन 
wir में क्यों शामिल हुआ। मैने उल्हें बता ठिया कि मैं जडाज़ उड़ाना सीखना चाहता हुँ, परंतु मैं 
वास्तव में ट्रप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैंडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी 
वलाने का सबसे कठिन काम था- लोगों से काम लेना। उन्होंने तीन साल तक सेना में काम 
किया था मेरे पढे-लिखे डेडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि 
खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। “तुम्हें जो अगली चीज़ 
सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व।“ उन्होंजे कहा, “अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है, तो आप पर 
पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है जेसा बिजनेम में किया जाता हो” 


1973 में विय॒तनाम से लौटने पर मैंने कमीशन जे इस्तीफ़ा ठे दिया, हालाँकि में हवाई 
जडाज़ उड़ाना पसंठ करता था। में SRTA कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक dots A 
नौकरी की थी और नौकरी के फ़ायठे वड वजह नडीं थी। में एक शर्मीला आठमी था और बिक्री का 
विचार मुझे ठुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। ज़ेरॉक्स अमेरिका में मेल्स ट्रेनिंग 
प्रोग्राम्स में बढुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। 


अमीर डेडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पळे-लिस्ते डेडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक 
बुद्धिजीवी डोने के नाते, वे सचते थे कि सेल्समेन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैने ज़ेयॅक्य में 
चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे ठरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के 
डर से म्रुक्ति नहीं मिल गई। एक बार में विक्रय में चोटी के पाँच लोगों में लगातार आने लगा तो 
मैंने एक बार फिर इस्तीफ़ा दे ठिया और आगे बढ़ गया, एक बार फिर मैंने एक अच्छी-खासी 
कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था| 


1977 में मैंने अपनी पडली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियाँ 
चलाने का प्रशिक्षण ठे रखा था। तो अब मुझे उन्डे स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पडला 
उत्पाद था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फ़ार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज़ से 
न्यूयॉर्क मे एक वेयरहाउम तक आता था] मेरी औपचारिक भिक्षा पूरी हो चुकी थी, और अब मेरे 
पंखों की मज़बूती की परीक्षा का समय आ गया था| अगर अब मैं असफल होता, तो मैं ठीवालिया 
डो गया होता। अमीर डैंडी का मानना था कि 30 स्राल के पहले ठीवालिया होना सबसे अच्छा होता 
हैं। “आपके पास सँभलते का मौका होता है, “उनकी सलाड थी। मेरे 30वें जन्मठिन की शाम को 


मेय Uscil शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना ह॒ुअ| 


आज, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिज़नेस करता हूँ। और जैसा मेरे अमीर डैंडी मुझे प्रोत्साडित 
किया करते थे, में विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण 
अमेरिका, एशिया, नार्वे और रूस में निवेश करती है। 


एक कहावत हे, “जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का”| और दुर्भाग्य से यह 
करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता हैं| चूँकि स्कूल यह नहीं समझता कि फ़ायनेंशियल बुद्धि 
भी बुद्धि का एक रूप है इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी या मजदूर “अपने साधनों के भीतर रह रहे 
है।” वे मेडनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। 


एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी ढै, “काम करने वाले इसलिए कडी मेहनत करते हें 
ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए। और मालिक उन्‍्हें केवल इतना ठेते हैं ताकि काम 
करने वाले छोड़कर न चते जाएँ।” और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनरूवाहें देखें तो आप 
पाएँगे कि इस बात में थोड़ी-बहुत सच्चाई तो हैं। 


इसका कुल परिणाम यह होता हैं कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते 
हैं जो उन्हें सिखाया जाता है : “सुरक्षित नौकरी खोज लो।” ज़्यादातर काम करने वाले कम 
समय के पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरे फ़ायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से 
यह उनके लिए घाटे का सँठा साबित होता है। 


इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाड दूँगा कि नौकरी खोजते समय वे इसर बात पर 
कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्याठा ध्यान ठें कि वे कितना सीख रहे 
हैं। रास्ते पर आगे की तरफ़ ठेखकर यह तय करे कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले 
और वूहा दौड़ में फँसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते SI 


एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में Wa जाते है तो वे छोटे हैमस्टर्स की 
तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ़ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पेर तेज़ी से घूमते हैं, पडिए भी 
तेज़ी से घूमते हैं परतु आने वाले कल में भी वे उसरी पिंजरे में रहेंगे : नौकरी। 

जंतरी मेग्वॉयर फ़िल्म में टीम क्रूज़ का बहुत बढ़िया रोल था और इस फ़िल्म में कई बढ़त 
ज़ोरठार संवाद थे। शायद सबसे याठगार लाइन थी “मुझे पैसा दिखाओ।” परंतु एक और लाइन थी 
जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस हशय में थी जहाँ टीम क्रूज़ फ़र्म छोड़कर जा रहा है| 
उसे नौकरी से निकाल दिया गया हैं और वह पूरी कंपनी से पूछता है, “मेरे साथ कौन आना 
वाडता है?” और सब लोग मौन और स्तब्ध हें। केवल एक औरत बोलती हैं, “मैं आना तो चाहती 
हँ परंतु मेरा तीन महीने में प्रमोशन होने वाला है” 


यह वाक्य शायद पूरी फ़िल्म का सबसे सच्ता वक्तव्य हैं। यह उस तरह का वक्तव्य हैं जो 
बिल चुकाने के लिए मेडनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हुँ कि मेरे पढे- 
लिखे डैडी डर साल तनखूवाड बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और डर साल उन्हें निगशा होती 
शी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज्याठा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और 
वेतनवृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उव्डें निराशा ही हाथ लगती थी। 


मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हँ “रोज़मर्य की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही 
है?” छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यढ देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेडनत का नतीजा क्या 
निकल रहा है। उनका भविष्य कैसा होगा? 


सिरिल ब्रिकफ़ील्ड, ठ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्ज़ीक्यूटिव 
डायरेक्टर, का कहना है कि “प्रायवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है) पहली बात तो यह कि 
आज काम करने वालों में मे 50 फ़रीसदी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी 
चाडिए। और बाकी बचे 50 फीसठी में जे भी 75 जे 80 छीयठी लोगों को नाम मात्र की पेंशन 
मिलेगी जो 55 डॉलर या 150 डॉलर या 300 डॉलर प्रतिमाह होगी)” 


अपनी पुस्तक ठ रिटायरमेंट मिथ भें क्रेग एय. कर्पिल लिखते हैं : “ मैं एक बड़ी राष्ट्रीय 
पेंशन सलाडकार फर्म के मुख्यालय में गया और में मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी 
विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएँ तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफियों 
में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमठनी की उम्मीठ करनी चाहिए तो उसने 
विश्वास भरी मुस्कराडट के साथ कडा : “सिल्वर बुलेट” 


YN 


“सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है?” मैंने पूछा। 


उसने अपने कंधे उचकाए, “अगर बुजुर्गों को लगता हैं कि बुढ़ापे में उनके पास ज़िंदा रहने 
के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने आपको गोली मार सकते हैं|” कार्पल इसके बाद पुराने 
रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा ख़तरनाक नए 401 ॥ प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं| ज़्यादातर 
काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है। और यड तो हुई रिटायरमेंट की बात। 
जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिग होम सुविधा को जोडा जाता हे तो 
तस्वीर डरावनी हो जाती है उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते है कि नर्सिंग होम की फीस 
30,000 डॉलर प्रति वर्ष मे 125,000 डॉलर प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ-सुथरे परतु 
साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्‍्होंने 1995 में कीमत को 88,000 डॉलर पाया। 


आज भी, समाजवादी चिकित्सा वाते देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हें 
जैसे “कौन जिएगा और कौन मरेगा?” वे यढ फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर तेते हैं कि 
उनके पास कितना पैसा है ओर मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज़ वृद्ध है तो वे अक्सर मेडिकल 
केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं। बूढ़ा ग्ररीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता 
डै। तो जिस तरड अमीर लोग बेडतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने 


आपको ज़िठा भी उख सकते हैं जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएँगे। 


तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा हे है या उनकी भविष्य हष्टि 
केवल उनकी अगली तनरूवाड तक ही जाती है और वे अपने आपसे कभी ठूर॒गामी भविष्य के 
बारे में सवाल ही नहीं करते? 


जब मैं ज्याठा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के समने बोलता हुँ तो मैं हमेशा 


एक ही चीज़ की सलाड देता हूँ। मैं यड सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा 
हष्टिकोण रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय जो हालाँकि महत्वपूर्ण है, मैं 


सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स 
तकनीकें सीखना चाहते है तो अक्सर मैं उनसे किसर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो 
जाने के लिए कहता हुँ जिसे मल्टीलेवल मार्केटिंग भी कडा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के 
प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर 
निकाल देते हैं जो लोगों के असफल डोने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से 
ज्याठा मूल्यवान है| 


जब मैं यड सुझाव देता हूँ तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, "पर इसमें बहुत झंझट है, 
“या “मैं केवल वडी करना चाहता हुँ जिसमें मेरी रुचि हे।” 

“इसमें बडुत झंझट है” के जवाब में मैं पूछता हूँ, “तो आप जिंदगी भर सिर्फ़ इसलिए काम 
करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50 फ़ीसठी आप सरकार को दे दें?” दूसरे वक्तव्य- “मैं 
केवल वढी करना चाढता हुँ जिसमें मेरी रुचि है”- के जवाब में मैं कहता हुँ, “ मैं जिम जाने में 
बिलकुल रचि नहीं रखता हुँ, परतु मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं ज्याठा फ़िट हो सकूँ और 


ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकूँ।” 


दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है “आप एक बूळे कुते को नई चालबाज़ी नहीं 
सिखा सकते।” जब तक कोई आठमी बठलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। 


परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे 
पर खड़े हैं मेरा सुझाव यही है : जिंठगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह हैं। इसमें सबसे दर्द 
भरा हिस्सा वहाँ जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यड फैसला कर तेते हैं तो बाकी सब 
आसान हो जाता है। ऐे कई दिन आए हैं जब में जिम जाने के नाम से काँप जाता हुँ, परतु एक 
बार मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे इसमें मजा आते लगता है। जब मैं 
वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा ख़ुशी डोती है कि मैं वहाँ गया था। 


अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनिच्छुक हों और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में 
बढ़त विशेषज्ञता हासिल करने पर ज़ोर देते हों तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए 
आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए ही बनाई जाती हैं| 


मैरे पळे-लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपाहष्टि से ठूर हो गए, तो वे डवाई में टीचर्स यूनियन 
के अध्यक्ष डो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यड उनके द्वाय किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे 
अमीर डेडी ने दूसरी ओर जिंढगी भर यड कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन 
पाए। वे सफल हुए। हालाँकि यूनियन काफी करीब आ ग्ड थीं, परंतु अमीर डेडी हमेशा उन्हें ठूर 
उखने में कामयाब डो जाते थे। 

व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फ़ायदे दिखते है 
और उनकी ज़रूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता 
हासिल करते हें तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाए. उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने 
डवाई जहाज़ उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट 
यूनियन बहुत गाड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंठगी केवल एक ठक्षता को सीखने के लिए 


समर्पित होती जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से 
निकाल ठिया गया होता, तो मेरे जीवन की ठक्षताएँ किसी ठूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं 
डोतीं। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल ठिया जाए, जिसके पास हवाई उडान का 

100,000 घंटे का अनुभव डो और जो हर साल 150,000 डॉलर कमा रहा डो, उसे स्कूल टीचिंग 
में इतनी ज़्याठा कमाई वाला बराबरी का काम ढूँढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएँ एक उद्योग 
से ठूसरे उद्योग में ट्रांसफर नहीं होतीं, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन ठक्षताओं की ज़रूरत 
डोती है और जिसके लिए पायलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है वे स्कूल सिस्टम में उतनी 
महत्वपूर्ण नहीं होतीं। 


आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं। कई 
मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे एच .एम ओ से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों 
को यूनियन का सठस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और 
अमीर लेबर यूनियन है। एन.ई.ए. यानी नेशनल एज्यूकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा 
राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की ज़रूरत डोती है क्योंकि शिक्षा 
के बाहर उनकी ठक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफी कम डोता है। तो नियम यह है, "उच्च 
विशेषज्ञता हासिल कये और यूनियन बना लो।" स्मार्ट लोग यडी करते हैं| 


जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हुँ "आपमें से कितने मैक्डॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना तेते 
है?" तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हुँ, "अगर आणमें से 
ज़्याठातर बेहतर हैमबर्गर बना तेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैक्डॉनल्ड आपसे ज्याठा पैसा 
बना लेता है?" 


जवाब आफ है : मैक्डॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज़्याठातर प्रतिभाशाली 
लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते ढें क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर डैमबर्गर बनाने में लगाते हें 
और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। 

डवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक मडान कलाकार है। वड काफी पेसा कमा लेता डै। एक 
दिन उसकी माँ के वकील जे उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर 35,000 डॉलर 
छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों हारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने 
इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा| ठो महीने बाद, उसका पहला पूरे 
पेज का उ॒गीन विज्ञापन एक महँगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। 
यह विज्ञापन तीन महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और 


उसकी सारी पूँजी इस विज्ञापन में ख़त्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। 


यह एक ऐसे आठमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, 
परंतु बिजनेस की बिलकुल समझ नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो 
उसका जवाब केवल यही था कि "विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते Sl" dot fz saa 
पूछा कि क्‍या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता हैं तो उसका जवाब 


था “मेरे पाम समय नहीं हैं और में अपना पैसा बर्बाठ नहीं करना चाहता।" 


दुनिया प्रतिभासंपन्न ग्ररीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर, वे या तो गरीब हें या फिर पैसे की 
समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हौ और इसका जिम्मेदार उनके 
ज्ञान का विषय नहीं है, बलिक उनका अज्ञान है। वे एक बेडतर हेंमबर्गर बनाने की दक्षता को पैजा 
करने में ही लगे रहते S और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुँचाने की दक्षता पर बिलकुल 
भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैक्डॉनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता है, परंतु वे एक मूलभूत 
रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुँचाने में सर्वश्रेष्ठ है। 


गरीब डैडी वाहते थे कि में विशेषज्ञता हासिल करू उनका विवार था कि अगर मैं ऐसा 
करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालाँकि उन्हें हवाई के गर्वजर ने साफ़ कह दिया था कि वे 
राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते, फिर भी मेरे पढ़े-लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता 
डासिल करने के लिए प्रोत्साढित किया करते थे।| पढ़े-लिखे डैडी ने टीचर्स यूजियज का काम 
सँभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफ़ेशजल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और 
फायदों के लिए अभियान छेड्‌ रहे थे। हममें इस बात पर काफी बहस हुईं परंतु में जानता हूँ कि वे 
इसर बात पर कभी सडमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की 
ज़रूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर तेते 
हैं उतने ही ज्याठा आप जाल में फँस जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं 


अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद विकास करं] कई कॉरपोरेशन्स यही 
करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन तेते हैं और फिर उस 
आदमी को इम तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी सँभाल सके। 
और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस 
सिस्टम्स के सभी पडलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम 
करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या ठसरों के बच्चों को इसी तरह विकसित 
करते हें। ऐस करने से उनके बच्चों को बिजनेस की परी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती 
हैं और वे यह भी समझ जाते है कि किसर तरह विभिन्न डिपार्टमेंटस में तालमेल होता है। 


दूसरे विश्वयुद्ध की पीळी में एक कंपनी से ठूसरी कंपनी में जाना 'बुय' समझा जाता था। 
आज, इसे स्मार्ट समझा जाता है। चूँकि लोग ज्याठा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस 
कंपनी को बठलकर ठूसरी कंपनी में जाना पसंठ करेगे, तो क्यों न 'कमाने' के बजाय 'सीखने' 
पर ध्यान केंठ़ित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपर्की आमठनी कम हो। परंतु लंबे 
अमय में इससे आपको बहुत ज्याठा फायठा डोगा। 


सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट ठक्षताओं की जरूरत होती है, वे है : 

1. कैशफ्तो का मैनेजमेंट 

2. सिस्टम्स का मैनेजमेंट (आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर) 
3. लोगों का मैनेजमेंट। 


सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञीय दक्षताएँ सेल्स और मकिटैग की समझ है। बिक्री की योग्यता 
ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है इसलिए आपको दूसरे आठमी के साथ संप्रेषण 


में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी डो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्वे हों। 
कम्मुनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत 
ज़रूरी ह यह एक ऐसी कला हे जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने 
के लिए पाठ्यक्रमों में भाग तेता हुँ या शेक्षणिक टेप ख़रीदता रडता हूँ। 


जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े-लिखे डैंडी जे जितनी ज़्यादा मेंहनत की वे उतने ही ज्याठा 
काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्याठा विशेषज्ञता हासिल की, वे उतने ही ज्याठा फँसते वले गए। 
हालाँकि उनकी तनर्वाड बढ़ी, परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी 
नौकरी से हटा दिया गया, तभी उन्हें पता वला कि वे व्यवसाय की हष्टि से कितने जोखिम में थे। 
यड तो उसी तरह का मामला डो गया जेसे प्रोफेशनल एथलीट को अवानक वोट लग जाए या वड 
खेलने के लिए ज्यादा बूढा आ डो जाए। उनकी ऊँची तनख्वाड वाली स्थिति चली जाती है और वे 
अपनी सीमित ठक्षताओं के सहारे जीवनयापन करते हैं। मैं सचता हुँ कि इसीलिए मेरे पढे-लिखे 
डैडी बाठ में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन 
ने उन्हें कितना ज़्यादा फायदा दिलाया होता। 

अमीर डैंडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी रखने के लिए 
प्रोत्साडित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साडित करते थे जो हमसे 
ज्याठा स्मार्ट थे और वे हमसे यड भी वाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम 
करवाएँ। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाएगा। 


आज, में भूतपूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हुँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं| वे इतना 
ज्याठा इसलिए कमा उडे है क्योंकि उनके पास अपने भ्षेत्र की विशेषज्ञीय ठक्षताओं के अलावा भी 
ठक्षताएँ हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं| बिक्री 
और मार्केटिंग cht Gear’ ज्याठातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे 
जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है) आप संप्रेषण, सठेबाजी और अपने नकारे जाने के 
डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस 
तरड मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी जो 'बेस्टसेलिंग लेखिका' बनना चाहती थी, में 
हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ 
मजबूत पहलु होते डे और कुछ कमजोर पहलू होते है मेरे कुछ दोस्त हें जो जीनियस है परंतु वे 
दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढँग मे बात नहीं कर पाते और परिणामस्वरूप उजकी आमदनी aga 
कम है। मेँ उन्हें सलाह देता हूँ कि वे एक साल तक बिक्री की कला सीख लें। चाहे वे कुछ भी न 
कमाएँ, परंतु उनकी कत्युनिकेशन स्किल्स AER जाएँगी। और यड अनमोल है| 

अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे 
शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी जरूरत हैं। दरअसल अमीर होने के लिए आपमें लेने के 
साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाडिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और 
लेने में बहुधा कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हुँ जो सिर्फ इसलिए ग्ररीब हैं क्योंकि 
वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न ही अच्छे शिक्षक हैं। 


मेरे ठोनों डैडी उठार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा ठेना 


उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज्याठा उन्होंने ठिया, उतना ही उन्‍्डें मिला। पैसे देने के 
मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डेंडी ने बहुत सा पेस ठान दिया। उन्‍होंने अपने 
वर्च को ठान ठिया, समाजसेवी संस्थाओं को दान ठिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे 
जानते थे कि पेसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों 
का रहस्य है। इजीलिए ँकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये 
संगठन उनकी संपति को तेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते Sl 


मेरे पढे-लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, "जब मेरे पास अतिरिक्त पैस होगा, मैं उसे ठान में 
ढूँगा। "समस्या यड थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया। इसलिए वे ज्याठा पैसा 
कमाने के लिए ज्याठा मेहनत करते रहे और पेये के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए, "दो 
और आपको मिल जाएगा।'" इसके बजाय वे यड यकीन करते उडे, "लो और फिर ठो" 

निष्कर्ष में में यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डंडियों की छाप है। मेरा एक 
हिस्सा कट्टर पूँजीपति का है जो पेये से पेस कमाने के स्वेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा 
एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का ढै जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक 
खाई से बहुत ज्याठा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई कें लिए मूल रूप से दक्रियानूसी शिक्षा तंत्र 
को ज़िम्मेठार मानता हूँ। 


शुरुआत 


अध्याय आठ 


बाधाओं को पार करना 


एक बार लोग अध्ययन कर लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी आर्थिक आज़ादी 
हासिल करने के लिए उन्डें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड सकता है। ऐसे पाँव 
कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा 
नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत ARI कैशफ्तो आता हैं| संपत्ति वाला कॉलम जो 
उन्हें अपने सपने की ज़िंदगी जीने का मौका देता हैं और अपने बिल चुकाने के लिए डर दम काम 
करने के झंझट से मुक्ति ठे सकता है। ये पाँच कारण हैँ : 

1. डर 

2, सनर्कीपन 

3. आलस्य 

4. बुरी आदर्ते 

5. ज़िंद 


कारण नंबर 1 : पेसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला 
जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो। और मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं 
मिला जिसने कभी भी पेसे का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत जे ग्ररीब लोगों से जरूर 
मिला हुँ जिन्होंने एक Gast भी नहीं खोई है... निवेश में। 


पैसा खोने का डर स्वाभाविक है। यड हर व्यक्ति को होता है। अमीरों को भी। परंतु समस्या 
डर नहीं है। समस्या यड है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं| पैसा खोने के बाद 
स्थिति मे किस तरह निबटते है आप असफलता को किसर तर से तेते हैं यड आपके जीवन में 
बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बलिक डर चीज के बारे में सही है। 
एक अमीर व्यक्ति और एक ग्ररीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यड होता है कि वे इस डर से किस तरह 
मुकाबला करते Sl 


डरने में कोई बुराई नहीं है । पैसे के मामते में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है । आप 
अब भी अमीर हो सकते हैं । हम सभी कुछ मौँक़ो पर बडादुर होते हैं और कुछ मौक़ो पर डरपोक । 
मैरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्य है । जब भी वह ख़ून देखती है वह तत्परता से 
काम में जुट जाती है । जब भी मैं निवेश का ज़िक्र करता हुँ, वड भाग जाती है । जब में खून 
देखता हूँ, तो मैं नहीं भागता | मैं बेहोश हो जाता हूँ । 


x 


मेरे अमीर डेडी पैसे के नुक्रमान के डर या फ़ोबिया को समझते थे | "कुछ लोग साँपों से 
डरते हैं | कुछ लोग पैसा गँवाने मे डरते है । ठोनों ही फ़ोबिया है," उनका कहना था | पैसा गँवाने 


x > य 


के बारे में उनका सुझाव यह छोटी पंक्ति थी : 
"अगर आप जोखिम से घबराते है और चिंता करते हैं... तो जल्दी शुरू कर दें |" 


इसीलिए बेंक तभी बचत की आठत डालना चाहती हैं जब आप छोटे होते हैं । अगर आप कम 
उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज़्यादा आस्रान होगा | मैं इस बारे में ज़्यादा 
विस्तार से कुछ नडीं कडुँगा परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र 
में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है । बहुत ही ASI We | 


कडा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताक़त | मैनहटन 
आइलैंड की ख़रीठ दुनिया के महानतम सोदों में से एक मानी जाती है । न्यूयॉर्क को 24 डॉलर में 
खरीदा गया था । परतु अगर उस 24 डॉलर को 8 फीसदी सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया 
जाता, तो वही 24 डॉलर 1995 के अंत तक 28 ट्रिलियन डॉलर जे ज़्याठा हो गए होते | मैनडटन 
को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर ठुबारा ख़रीठा जा सकता था और इसके बाठ भी 
इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजिलस का ज़्यादातर डिस्सा ख़रीदा जा सके | 


मेय पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता हैं| वह 25 सालों से वहाँ पर है | 
अगले पाँच मालों में वह कंपनी को छोड ठेगा और उसके 401] रिटायरमेंट प्लान में 40 लाख 
डॉलर जमा होंगे । यह मुख्य रूप से अच्छी गति मे विकसित हो रहे म्यूचुअल फुड में निवेश किए 
गए हैं जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज़ में बठल लिए जाएँगे । नौकरी छोड़ते समय 
उसकी उम्र केवल 55 आल होगी और उसके पास 3 लाख डॉलर से ज़्यादा की निष्किय आय 
डोगी जो कि उसके वेतन से ज़्याठा होगी । अगर आप हारने जे डरते हैं या जोखिम तेने चे डरते 
तो भी यड किया जा सकता है । परतु आपको जत्ठी ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक 
रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही डोगा और आपको निवेश करने से पडले एक भरोसेमंद 
फ़ायनेंशियल प्लानर की सेवाएँ लेनी होंगी | 


परतु अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते है तो? आप 
किसर तरढ पेसे खोने के डर का सामना करते हैं? 


मेरे ग्ररीब डैडी ने कुछ नहीं किया । वे केवल इसर विषय को टालते रहे और इस बारे में चर्चा 
करने के लिए तैयार नहीं हुए | 


दूसरी तरफ़ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की 
मानसिकता रखूँ। "मैं टैक्सास और वहाँ के लोगों को पसंद करता हँ" उनका कहना था | 


ie 


टैक्सास में, हर चीज़ बड़े पेमाने पर डोती } | जब टैक्सास के लोग जीतते है, तो वढ बड़ी जीत 
डोती है। और जब वे हारते हैं, तो वड हार भी अद्‌भुत होती है ।'" 


Wm 


वे हारना पसंठ करते है?" मैने पूछा । 


~ 


"मेरे कडने का यड मतलब नहीं है । कोई भी हारना पसंठ नहीं करता । मुझे एक खुश ERI 
हुआ व्यक्ति दिखा ठो और मैं तुम्हें बता दूँगा कि हार ऐसी होती है," अमीर डैडी ने कहा | "में 
जोखिम, पुरस्कार और अअफलता के बारे में टैक्सास के लोगों के नज़रिए के बारे में बात कर 


रहा हँ । वे ज़िंदगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं। वे बड़े स्तर पर जीते हैँ | वे यहाँ के ज़्यादातर 
लोगों की तरड नहीं जीते हैं जो पैसे के मामले में बिलकुल कॉकरोच की तर होते हैं जब कोई 
उन पर रोशनी डालता है तो कॉकयोच घबय जाते हैं । जब किराने वाला उनकी चिल्लर में से 
ववन्जी कम कर देता ढै तो वे शोर मचाने लगते है |" 


अमीर डैडी समझाते रहे | 


"मुझे टैक्सास का नज़रिया सबसे ज्याठा पसंठ है । जब वे जीतते हैं तो उन्हें ख़ुद पर गर्व 
होता हैं और जब वे डारते है तो वे शेखी बघारते हें । टेक्सास में एक कडावत है, 'अगर आपको 
ठीवालिया डोना है, तो बड़े पेमाने पर हुआ जाए । आप डुप्लेक्स के लिए दीवालिया हो जाएँ, इसकी 
शेखी नहीं बघारी जा सकती | यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए 
ठीवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता ।' " 


वे माइक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा 
कारण यड होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं | "लोग हारने 
से इतना ज्याठा डरते है कि वे डार जाते हैं," ये उनके शब्द थे | 

फैन टार्केन्टन, जो एक वक्त का मडान एन .एफ .एल. क्वार्टरबैक था, ने इसी बात को 
दूसरी तरह से कहा है, "जीतने का मतलब है हारने से न डरना |" 


मेरी अपनी ज़िंठगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेशा डार के ठीक बाठ आती है । जब मैंने 
आखिरकार मोटरसाइकल चलाना सीखा, तो उसके पडले में कई बार गिरा | मैं आज तक किसी 
गोल्फ़र से नहीं मिला हुँ जिसने कोई गोल्फ़ बॉल न गुमा दी हो । मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी 
नहीं मिला हुँ जिनका कभी ठिल न टूटा हो । और में आज तक कभी ऐसे अमीर आठमी से भी नहीं 
मिला हुँ जिसने कभी पैसा न गँवाया हो | 


तो ज़्याठातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की 
ख़ुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता हैं | टैक्सास में एक और कहावत है, "डर आदमी 
स्वर्ग जाना चाहता है, परंतु कोई मरना नहीं चाहता |" ज्यादातर लोग अमीर डोने का सपना 
ठेखते है, परंतु पैभा खोने के विचार मे काँप जाते हैं | इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुँच पाते | 


अमीर डैंडी माइक और मुझे टैक्सास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे 
| "अगर आप वास्तव में यड सीखना वाहते है कि जोखिम को, हार और असफलता को किस 
तरह से अँभाला जाए तो सैन एन्टोगियो जाकर अतेमो को देखो । अलेमो उन बहादुर लोगों की 
महान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीठ नहीं थी, फिर भी यड जानते हुए भी उन्होंने 
लड़ने का विकल्प चुना | उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना | यह पढ़ने 
योग्य प्रेरक कथा हैं। वैसे यह एक दुखद सेंन्य हार हे । वे आखिरकार असफल हुए | वे हार गए । 
तो टैक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं? वे अब भी विल्लाते हे, 'अलेमो 
को याठ रखो | ' " 


माइक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी । जब भी अमीर डैडी किसी बड़े औठे को करने 
वाले डोते थे ओर वे नर्वय होते थे, तब वे हमें यड कडानी सुनाया करते थे | जब भी वे पर्याप्त 


मेडजत कर चुके होते थे और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें यह 
कहानी सुनाया करते थे | हर बार जब वे ग़लती करने या पैसा गँवाने से डरते थे तब वे हमें यह 
कहानी सुनाया करते थे | इससे उव्डें ताकत मिलती थी क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी 
कि किसर तरङ पैसे के नुकसान को आर्थिक विजय में बठला जा यकता है । अमीर डैडी जानते थे 
कि असफलता उन्हें ज्याठा मज़बूत ओर स्मार्ट बनाएगी | ऐस नहीं था कि उन्हें हारना पसंठ था 
या वे हारना वाहते थे; वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना 
करेंगे | वे नकमान उठा लेंगे और फिर उमे जीत मैं बदल लेंगे । यही उन्‍्डें एक विजेता बनाता था 
और दमगें को पराजित | इससे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लाँघने का याडस मिलता था. 
जबकि बाकी लोग उस्र सीमा के पार नहीं जा पाते थे | "इसीलिए में टैक्सास के लोगों को इतना 
पसंद करता हूँ | उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में 
बठल लिया जिससे करोड़ों की आमदनी हो रही है । " 


परंत उनके सबसे अर्थपुर्ण शब्ठ शायठ ये हें : "टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को 
ठफ़नाते नहीं हैं। वे उनसे प्रेरणा तेते ढे । वे अपनी असफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बठल देते 
हैं। असफलता टैक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है । परंतु यह फॉर्मूला केवल 


टैक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, यड सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है । " 


जैस मैंने कडा मोटरसाइकल से बार-बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया का 
हिस्सा था । मुझे याठ है कि गिरने के बाठ मुझमें गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज्याठा हढ़ निश्चय 
आ गया था | मेया हऴ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ था । मैंने यड भी कहा है कि मैं कभी किसी 
ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसकी बॉल कभी ग़लत नडीं गई हो | किसी चोटी के प्रोफेशनल 
गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामिंट हारना उसे ज़्यादा बेहतर बनने कड़ी मेहनत करने और 
ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है । इससे वे ज्याठा बेहतर बनते हैँ । जीतने वालों के 
लिए, डार प्रेरणाठायक बन जाती है । डारने वालों को डार बर्बाठ कर देती è | 


इ mn 


जॉन डी. शकफ़ेलर के शब्ठों में, "में हमेशा डर संकट को अवसर में बठलने की कोशिश 


करता था |" 


और जापानी-अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हँ । कई लोग कहते है कि पर्ल 
हार्बर अमेरिकी गलती थी | मैं कहता हँ कि यह जापानी गलती थी |टोरा, टोरा, टोग फिल्म में एक 
संयमित जापानी एडमिरल खुशियों मना रहे अपने अधीनस्थों से यड कहता है "मुझे डर है कि 
हमने एक सोते हुए यक्षय को जगा दिया है ।" "पर्ल हार्बर को याठ करे |" एक नाय बन गया | 
यड अमेरिका की सबसे बडी हारों में से एक थी फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली 
| इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी 
ताकत के रूप में उभरकर सामने आया | 


असफलता जीतने वालों को प्रेरणा ठेती डै और डारने वालों को बर्बाठ कर देती है । यड 
जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य ओर सूत्र है । यड वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते | 
जीतने वालों का मडानतम रहस्य यड है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती हैं, इसलिए उन्हें 
हार से डर नहीं लगता । में फ्रैन टार्केन्टन के शब्ठों को एक बार फिर से दोडयना चाढता हूँ, 


"È 


"जीतने का मतलब है डार से न डरना |" फ्रैज टार्केन्टन जैसे लोग हारने मे इसलिए नहीं डरते 
क्योंकि वे जानते हें कि वे कोंन हें । वे हारने मे नफ़रत करते हें इसलिए वे जानते हैं कि हार 
केवल उव्डें ज्याठा बेहतर बनने कें लिए प्रेरित कर सकती है । हारने से डरने और हारने मे 
नफ़रत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है । ज़्यादातर लोग पैसा गँँवाने से इतना डरते हैं कि वे हार 
जाते है । वे डुप्लेक्स के कारण ही ठीवालिया हो जाते है । आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्याठा 
सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बढ़त छोटे पैमाने पर खेलते हैं | वे बड़े घर और बड़ी कारे तो 
खरीठ तेते है परतु वे बड़े निवेश नहीं करते । वढ प्रमुख कारण जिसके कारण 90 फीसठी 
अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती डे यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैँ | वे 
जीतने के लिए नहीं खेलते | 

वे अपने फ़ायनेंशियल प्लान्स या अकाउंटेंट्य या स्टॉकब्रोकर्य के पाय जाते हैं और एक 
संतुलित पोर्टफ़ोलियो ख्रीठ तेते हैं । ज़्यादातर के पास सी .डी., कम आमदनी वाले बॉन्ड, 
फ्रांसिस म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक्य में बहुत सा नकद जमा होता है । यह एक सुरक्षित 
और समझदारीपूर्ण पोर्टफोलियो होता है । परंतु यड जीतने वाला पोर्टफ़ोलियो नहीं होता । यह उस्र 
आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए स्वेल उहा है । 


मुझे गलत मत समझिए । शायद यह 70 फ़ीसदी जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है 
और यह भयावह है । क्योंकि पोर्टफ़ोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफ़ोलियो होना । यड 
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बढ़त बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंठ करता है । परंतु 
सुरक्षित खेल खेलने और 'संतुलित' निवेश पोर्टफ़ोलियो वड तरीका नहीं है जिससे सफल 
निवेशक अपना खेल खेलते हैं अगर आपके पास कम पूँजी है और आप अमीर होना चाहते हे, 
तो पहले तो 'केंठ्रित' हो जाएँ, 'संतुलित' नहीं । अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो 
शुरुआत में वे संतुलित नहीं होते । संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते | वे एक ही जगह पर बने 
रहते है । प्रगति करने के लिए, आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है | इमे देखने के लिए आप 
अपने चलने की प्रगति को देखतें । 


थॉमस एडीसन संतुलित नहीं थे । वे केंद्रित थे । बिल गेट्स संतुलित नहीं थे । वे केंद्रित थे | 
डोनाल्ड ट्रम्प केंद्रित थे । जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे । जॉर्ज पैटन ने अपने टॅकों को फैलाया नहीं । 
उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला [फ्रांसीसियों ने 
मैजिनॉट लाइन में अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते डी हैं कि उनके स्राथ क्या 
डाठसा हुआ था | 


अगर आपकमें अमीर होने की इच्छा हैं तो स्वयं को केंद्रित कर लें | अपने बढ़त से अंडों को 
केवल कुछ बास्केट्य में रख लें । वड न करें जो ग्ररीब और मध्य वर्ग के लोग करते हैं : वे बहुत 
कम अंडों को बहुत सी बास्केट्य में उख्ते हैं। 


अगर आप डार से नफरत करते है, तो सुरक्षित उ्तेलें । अगर हारने से आप कमज़ोर हो जाते 
हैं तो सुरक्षित खेलें । संतुलित निवेश का रस्ता चुनें । अगर आपकी उम्र 25 सात से ज्यादा है 
और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदलें नहीं। सुरक्षित स्वेलें परंतु इसकी शुरुआत जल्दी 
करे अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा। 


परंतु अगर आपके पास आज़ाठी के सपने हैं - चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है - तो 
आपको ख़ुद से यड सवाल पूछना चाढिए, “मैं किस तरह असफलता का सामना करूँगा?” अगर 
असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती हैं तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए- परंतु 
केवल शायद। अगर असफलता आपको कमज़ोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती 
हैं - उस बिगड़े नवाब की तरह जो डर बार कोई चीज़ ग़लत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए 
वकील को ढूँढ़ता हैं - तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की जौकरी HI Gone Ail बॉन्ड या 
म्यूचुअल फ़ंड ख़रीठें। परंतु याठ रखें कि इनमें भी ख़तरा होता है, हालाँकि तुलनात्मक रूप सेवे 
ज्याठा सुरक्षित होते हैं। 


मैं यह सब इसलिए कढ रहा हुँ और दैक्सास व फ्रैन टार्कैन्टन का ज़िक्र कर उहा हुँ क्योंकि 
संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यड एक कम बुद्धि का खेल है। इसमें बहुत ज्यादा 
शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। पाँववी कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है। परंतु संपत्ति 
वाले कॉलम को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का ख्वेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और 
असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत ÈI हारने वाले असफलता से बचते डैं। जबकि असफलता 
डार को जीत में भी बठल सकती है। अलेमो को याठ RAI 


कारण नंबर दो। सनकीपन का सामना करना। “आसमान गिर रहा हे) आसमान गिर रहा 
él” हममें से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कडानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी 
देता हुआ अपने ठड़बे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते है। परतु हम 
सबके भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा डोता है। 


और जैया मैंने पडले ढी कडा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम 
सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभरकर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और 
शंका डावी हो जाते हें 

हम अभी के मन में शंकाएँ होती हैं। “मैं स्मार्ट नहीं ही” “में पर्याप्त अच्छा नहीं है” “अमुक 
व्यक्ति मुझसे बेहतर हैं।” या हमारी शंकाएँ अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम “क्या होगा?” 
वाला खेल खेलते हैं। “क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाठ अर्थव्यवस्था धराशायी हो 
जाए?” या “क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण ख़त्म हो जाए और मैं पेय वापस न चुका सकूँ?” 
“क्या होगा अगर घटनाएँ मेरी योजना के हिसाब से न हों?” या डमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन 
भी हो सकते है जो हमें अपनी कमज़ोरियों की याठ ठिला सकते हैं चाडे हमने उनकी सलाह माँगी 
हो या नहीं। वे अक्सर कहते है, “तुम्हें ऐस क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो? " या " 
अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा हैं? " या " यह कभी 
सफल हो ढी नहीं सकता | तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? " शंका के 
यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते | हमारे दिल में 
डर बैठ जाता है । कई बार हम सो भी नहीं पाते । हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं | तो हम 
सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैँ | हम 
जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हे और हम अपने शरीर में जकड़ल के कारण 
बिना हिले-ड़ले बेठे रहते हैं । हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया 


होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा I 


फायडेलिटी मैग्लेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को ' शोर ' 
कहकर पुकारते ढै और डम अभी इसे सुनते है। 


' शोर ' या तो EARN दिमाग में सुनाई देता हैं या फिर यह बाहर से आता हैं | प्राय: दोस्तों से 
परिवार से सहकर्मियों से और मीडिया से | लिंच 195० के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैँ 
जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचारपत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने 
फालआउट शेल्टर्य बना लिए थे और अनाज-पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था | अगर 
उन्होंने फालआउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पेसे को समझदठारीपूर्वक बाजार में निवेश कर 
दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते | 


जब कुछ साल पहले लॉस एंजिलस में ठंगे भड़के तो स्रारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई | 
वॉशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता हैं और एरिजोना हेल्य 
डिपार्टमेंट सभी रेस्तगँओं को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह मे पकाया जाए | एक दवाई 
की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है । विज्ञापन फरवरी में 
दिखाया जाता हैं| सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती हैं और उस्र ठवा की बिक्री भी | 

ज्यादातर लोग गरीब होते हें क्योंकि जब निवेश की बात आती हैं तो संसार में ऐसे छोटे 
मुर्गो की संख्या बहुत हे जो यह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं " आसमान गिर रहा हैं | आसमान गिर 
रहा हैं। " और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता हैं 
। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैठा न हों इसमें 
बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है । 


1992 में मेग रिचर्ड नाम का ठोस्त मुझमे मिलने फीनिक्स आया | वह स्टॅक्स और रियल 
एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था ॥] फीनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतों 
में मंठी चल रही थी | हमने उसके साथ दो दिन गुजारे और उमे बताया कि कैशफ्तो और पूँजी 
बढ़ाते के कुछ बठ़िया मौके मौजूठ हैं । 


मेरी पत्नी और में रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं । हम विशुद्ध निवेशक है । एक रिजॉर्ट 
कम्मुनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जियने उस दोपहर को 
उस यूनिट को बेच दिया । दो बेडरूम के उस घर की कीमत केवल 42 ००० डॉलर थी | इसी तरह 
के यूनिट उस समय 65 ००० में बिक रहे थे । उसे यह बहुत फायदे का सँठा लगा | रोमांचित 
होकर उसने इसे खुरीठ लिया और बोस्टन लौट गया | 


दो सप्ताह बाठ एजेंट ने हमें फोज किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था | मैंने तत्काल 
उसे फोन करके इसका कारण पता किया | उसने इतना डी कहा कि उसने इस विषय पर अपने 
पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोस ने उससे कडा था कि यड Vp Ga सौदा था क्योंकि वह 
ज्याठा महेँगे में खरीठ रडा था | 

मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने कहा ' नहीं ' । फिर मैंने 
उससे पूछा कि उसने उसकी सलाड क्यों मानी तो रिचर्ड युरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही 


कडा कि वड ज्याठा जाँच-पड़ताल करना चाहता था | 


फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के ठिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से | ००० 
डॉलर प्रतिमाड किराया मिल रडा था- जाड़े के पीक सीजन में 2 5०० डॉलर प्रति माड । 1995 में 
यूनिट की कीमत बढ्कर 95 ००० डॉलर हो गई थी | रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह 
शुरुआत में 5 ००० डॉलर चुका ठे और चूड़ा ठोड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू डो जाती | 
आज भी वड कुछ नहीं कर पाया है । और फीनिक्स के सदे जैये मौके अब भी मोजूठ हैं; बस 
आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा | 


रिचर्ड के पीछे डटने से मुझे तास्तुब नहीं हुआ था । इसे ' खरीठार का पछतावा ' कडा जाता 
है और यह हम सबको प्रभावित करता है । यही शंकाएँ हमें ले डूबती है । छोटा मुर्गा जीत जाता है 
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और हम आजाठी का मौका गँवा ठेते है । 


दसरे उदाहरण में मैं सी .डी. के बजाय टैक्स लिएन सटिफिकेट्स में अपनी संपत्ति का कुछ 
हिस्सा रखता हूँ । मैं अपने पैसे पर 16 फीसदी प्रति वर्ष कमाता हुँ जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5 
फीसदी से निश्चित रूप से काफी ज्यादा हैं | यह प्रमाणपत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और 
राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं जो निश्चित रूप से ज्याठातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं । 
जिस आधार पर उव्हें खुरीदा जाता है वड भी काफी सुरक्षिता) फॉर्मूला है । उनमें सिर्फ एक 
ठिक्कत यह डोती है कि उ्डें भुनाया नहीं जा सकता तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सी .डी. मान 
लेता हूँ। डर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ खासकर उसे जिसने अपना पैसा सी .डी. में रखा 
हुआ है कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है | वे मुझे 
बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए | मैं उनसे पूछता हुँ कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला तो 
वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेश की पत्रिका से । उ्होंने ऐस कभी नहीं किया और वे दूसरे 
व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा हैं यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्‍यों नहीं करना चाहिए | मैं जिस 
सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वह 16 फीसदी होती हैं परंतु जिन लोगों के मन में 
शंका होती हे वे केवल 5 फीसदी से ही संतुष्ट हो जाते हें । शंका बहुत महँगी साबित होती हे । 

मेश मानना हैं कि यही संदेड और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीव बनाए रखता हैं 
और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है । असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बनें | 
केवल आपके संदेह ही आपको गरीब बनाए हुए हैं । जैस मैंने कडा चूडा दौड़ से बाहर निकलना 
तकनीकी रूप से आसान है । इसमें ज्याठा शिक्षा की जरूरत नहीं होती परंतु इन अंठेहों के कारण 
ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते | 


" अंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते " अमीर डेडी का कहना था | " भंका और डर के 
कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है | भंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले 
लोग विश्लेषण करते हैं " यह उनकी एक और पसंठीदा कहावत थी | अमीर डैडी ने यह स्पष्ट 
किया कि आलोचना से दिमाग बँँध जाता है जबकि विश्लेषण से ::ँखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से 
जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो 
और किसी को नहीं ठिख पाते हैं । और दूसरे लोग जिन माँकों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की 
मता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है | 


जो लोग पैसे की आजाठी ठूँठ रडे हे उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका 
हैं। यह निवेश का एक अद्भुत तरीका है । परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो 
मुझे यड सुनने को मिलता है "मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता | " इसी को पीटर लिंच ' शोर ' 
कहते हैँ | इसी को मेरे अमीर डैडी शंकालु लोगों के बढाने कहते थे | ऐसे लोग जो केवल 
आलोचना करते हैं विश्लेषण नहीं करते । ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं ओर डयें 
का पर्ठा पड़ जाता हैं वे अपनी :ँखें जहीं खोलते | 


तो जब कोई कहता है "में टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता " तो मैं जवाब देता हूँ " आपको 
ऐस क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हुँ? " वे यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाडिए टॉयलेट 
उससे ज्याठा महत्वपूर्ण है । में चूड़ा दौड़ा से बाहर निकलने की आजाठी के बारे में बात करता हूँ 
और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है । इसी तरह के विचार ज्याठातर लोगों को गरीब 
बनाए रखते हैं । वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते उहते है। 
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"' मे नहीं करना चाहता ' आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाए रहते हें 
अमीर डैंडी का कहना था | 


चूँकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्याठा रुचि नहीं रखता इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर 
की तलाश कर लेता हूँ जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है । घरों या अपार्टमेंट्स को 
चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूँढने के बाठ मेरा कैशफ्तो बढ़ जाता है । परंतु 
इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यड है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट 
खुरीदने का मौका देता हैं क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा | एक बढ़िया प्रॉपर्टी 
मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है । मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज्याठा महत्वपूर्ण है 
एक अच्छा मैनेजर खोजना | प्राय : किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे यौँठों के बारे में पडले 
से पता चल जाता है जबकि रियल एस्टेट एजेंट्य को बाद में पता चलता है जिसके कारण वे और 
भी ज्यादा मूल्यवान हो जाते है । 


~ 


" मैं नहीं करना चाडता " को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब 
था | चूँकि में भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह 
ज्यादा रियल एस्टेट खुरीठी जाए ओर चूडा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए । जो 
लोग यड कहना जारी रखते है " में टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता । " वे अक्सर इस सशक्त निवेश 
माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं । | उनके लिए टॉयलेट उनकी आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता 
है। 

स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ" मैं अपना पैसा नहीं गँँवाना 
चाहता | " उन्हें ऐस क्यों लगता है कि मैं या कोई ओर व्यक्ति पैस गुँवाना पसंठ करता है? वे 
सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गँवाने के लिए तैयार नहीं होते | विश्लेषण करने 
के बजाय वे एक और सशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को 
बंद कर तेते हे । 


दिसंबर 1996 में में अपने मित्र के साथ जजदीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। 


उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की क्रीमतें बढ़ जाएँगी । मेरा दोस्त बहुत चिंता करता 
रहता है या ' छोटा मुर्गा ' है । उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला डोता ढै और अक्सर 
आसमान उसी के सिर पर गिरता È I 


जब हम घर US Al उसने मुझे वड तमाम कड़े बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की 
कीमतें क्यों बढ़ेंगी । यड ऑकड़े मुडे पहले पता नही हालाकि मैने वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत 
से शेयर ख़रीठे हुए थे । उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल एक नई ऑयल कंपनी की खोज 
शुरू कर ठी जिसे उसके वास्तविक मूल्य से कम आँका का गया हो । मुडे ऐसी ऑयल कंपनी 
मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी । मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर 
ख़ासा रोमांचित हो गया और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की ठर पर 15,000 शेयर ख़रीठ लिए । 


फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास ये गुज़र रहा था और 
कीमत प्रति गैलन 15 फ़ीसठी बढ़ चुकी थी । एक बार फिर ' छोटा मुर्गा ' चिंता करने लगा और 
शिकायत करने लगा । में मुस्कराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल 
खोज लिया था और वड 15,000 शेयर अब बढ़कर 3 डॉलर प्रति शेयर हो गए थे | और मेरे दोस्त 
के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी | 


विश्लेषण करने के बजाय, यह छोटे मुर्गे अपने दिमाग्र को बंद कर लेते हैं | अगर ज़्यादातर 
लोग यड समझ लें कि स्टॉक मार्केट निवेश में ' स्टॉप ' किस तरड काम करते हें, तो ज़्यादातर 
लोग डार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएँगे ओर जीतने के लिए निवेश करगे | ' 
स्टॉप ' एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि 
आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके | जो लोग 
हारने से घबराते हैं उनके लिए यड एक बहुत अच्छा तरीका है। 

तो जब भी मैं लोगों “मैं नहीं चाहता " पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता हँ और “वे क्या 
चाहते हैं " इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं देखता हुँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में 
शोर की आवाज़ बढ़त तेज़ होगी | छोटा मुर्गा उनके दिमाग़ पर हावी होगा तभी वे चीख रहे हैं, " 
आसमान गिर रहा हैं और टॉयलेट टूट रहे हैं । " इसलिए वे अपनी अनचाही चीज़ों से बचते हैं परंतु 
वे इसकी भारी कीमत चुकाते है । वे ज़िंदगी से जो चाहते हैं वड शायद उन्हें कभी न मिल पाए 


अमीर डैंडी ने मुझे छोटे मुर्ग को ठेखने का एक तरीका सुझाया | "वही करो जो कर्नल 
सैंडर्स ने किया था | " 66 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था और वे अपनी 
सोशल सिक्युरिटी के चेक पर गुज़र-बसर कर रहे थे | इतना डी नहीं वे फ्रांयड चिकन की अपनी 
रसिपी के सथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे । किसर के “हाँ” कहने के पडले इस 
उसिपी के लिए 1,009 बार 'ना' कडा गया । और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग 
काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं । "वे एक बडाठुर ओर ज़िठूठी व्यक्ति थे,” अमीर डैडी हार्लेन 
सैडर्य के बारे में कहा करते थे। 

जब भी आप शंका में हों और थोड़े डरे हुए हों, तो वढी कर॑ जो कर्नल सेंडर्स ने अपने छोटे 
मुर्गे के साथ किया था । उसे फ्राई कर लें । 


कारण नंबर तीन । आलस्य । व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं । हम सभी ने उस 
व्यवसायी की कहानियाँ पड़ी हैँ जो पैसे कमाने के लिए कडी मेहनत करता है । वड अपनी पत्नी 
और बच्चों की सुख-सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वड ऑफ़िस में बहुत देर तक काम 
करता हे और सप्ताहांत में भी ऑफ़िस के काम को घर पर ले आता हैं | एक दिन वह जन घर 
लोटता है तो उसे घर सूना मिलता है । उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती 
है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेठ है, परंतु उस रिश्ते को ज़्यादा 
मज़बूत बनाने के बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहा । निराश होकर वड अपने काम के प्रति 
लापरवाड डो जाता है और उसके काम पर इतना ज्याठा असर पडता है कि उसकी नौकरी चली 
जाती हैं | 


आज, मैं बहुधा ऐसे लोगों मे मिलता हँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाड 
करने की भी फ़िक्र नहीं हैं | और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैँ कि उन्हें अपने 
स्वास्थ्य की परवाड ही नहीं है । दोनों का कारण एक ही हैं| वे व्यस्त हें और वे व्यस्त बने रहना 
चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते | उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं 
é | अंदर से वे ख़ुठ जानते हैं | वास्तव में, अगर आप उन्हें याठ दिलाएँ तो वे गुस्सा डो जाते हैं या 
विऴ जाते हें | 


अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है तो वे टीवी ठेखने, मछली पकड़ने गोल्फ 
खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त डोते हैं | परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी मढत्वपूर्ण चीज़ 
का सामना करने से कतरा उडे डैं । यड आलस का सबसे आम रूप है | यहा आलम का मतलब है 
व्यस्त बने रहना | 


तो आलम का इलाज क्या है? जवाब है थोडा सा लालच | 


हममें से ज़्याठातर लोगों का लालन-पालन इस तरह से किया गया हैं कि हम लालच या 
इच्छा को बुय समझते हैँ | मेरी मॉ कहा करती थीं "लालची लोग बुरे लोग होते हे । " परंतु ठममें 
A हर एक अच्छी चीज नई चीज़ें रोमांचक चीज़ें हासिल करना चाहता हैं | तो उस इच्छा की 
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भावना को काबू में रखने के लिए प्राय: माँ-बाप इच्छा को अपराधबोध मे जोड़ देते हे । 


"तुम हमेशा अपने बारे में ही सचते हो | क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई-बहन भी हैं? 
" यह मेरी माँ की फ़ेवरिट कहावत थी । या "तुम क्या खरीदना चाहते हो? " मेरे डैडी की फ़ेवरिट 
कहावत थी । " तुम ऐया ओचते हो जैसे हमारे पाय बहुत पेया हैं? क्या तुम सोचते डो कि पैसा पेड़ 


पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो | " 


मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नडीं पड़ा,परंतु उन शब्दों में जो गुस्सा और अपराधबोध 
का सम्मिश्रण था उसका मुझ पर बहुत ज्याठा अयर हुआ । 


या इसके विपरीत अपयाधबोध का जाल यह था, "मैं तुम्हारे लिए यड ख़रीदकर अपने जीवन 
का बलिदान दे रहा हूँ । में तुम्हारे लिए यड इसलिए ख़रीद रडा हुँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे 
मॉ-बाप मुझे यड ख़रीदकर नहीं दे पाए थे " मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरड दीवालिया है, परंतु 
वड अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नडीं कर सकता | गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे 


पड़े हैं | उन बिगड़े हुए बच्चों को मुँहमाँगी चीज़ मिल जाती हैं| उस पड़ोसी के शब्ठ हैं "मैं नहीं 
चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो | " उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के 
लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा हैं परंतु उसके बच्चों को डर खिलौना मिल जाता हैं। 
उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वड अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले 


गया । " मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ" यह उसके महान बलिदान के शब्द थे | 


अमीर डैडी इस वाक्य जे चिऴते थे, "मैं इसे नहीं ख़रीठ सकता | " 


मेरे असली घर में मुझे यही वाक्य अक्सर सुनने को मिल जाता था । इसके बजाय, अमीर 
डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे यड कहें, "मैं इसे किस तरड ख़रीठ सकता हुँ? " उनका तर्क था 
कि "मैं इमे नहीं खरीद सकता " इम वाक्य मे आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर तेते है | 
इसे अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती | " मैं इसे किस तरह ख़रीद सकता हूँ? " वाक्य 
से आपके दिमाग्र के दरवाजे खुल जाते हैं । इससे यह सोचने पर मजबूर होता डै और जवाब ढूँढ़ता 
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परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह हैं कि " मैं इसे नहीं ख़रीद सकता " यह वाक्य झूठा होता 
है । और इंसान की आत्मा यड बात जानती है । " इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है " 
उनका कडना था । " यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है । जब एक आलसी दिमाग़ 
कहता है कि ' मैं इसे नहीं ख़रीठ सकता तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है । आपकी आत्मा 
गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग्र को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है । आत्मा 
चीख़ती है ' चलो भी । हम जिम चलकर कसरत करते हैं । ' और आलसी दिमाग्र कहता है ' परंतु 
मैं थका हुआ हुँ । आज मैंने अचमुच बहुत काम किया है । ' या इंसान की आत्मा कहती है, “ मैं 
गरीबी से थक गई हूँ | चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते ढै । ' इस पर आलसी 
दिमाग़ कहता है ' अमीर लोग लालची होते हैं । इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ़ बहुत हैं | 
यह सुरक्षित नहीं है । मेरा पैसा डूब सकता है । वैसे भी में बडुत मेहनत कर रडा हूँ । मेरे पास पहले 
से ही बहुत काम है । देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेया बॉँस कह रहा 
था कि यह काम सुबड तक पूरा डो जाना चाहिए।' ” 


“मैं इसे नहीं ख़रीठ सकता,” यह वाक्य ठुख से भरा है। इससे लाचारी की भावना आती है 
जिससे निराशा और इसके बाठ अवसाठ पेठा डो जाता है। इसके लिए एक और शब्द है 
“उदासीनता।” “मैं इसे किस तरड ख़रीठ सकता हुँ?” वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों 
की ठुनिया खुल जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्याठा चिंतित नहीं होते थे कि आप 
क्या ख़रीदना चाहते है, परतु वे यह जानते थे कि “मैं इसे किस तरह ख़रीद सकता हूँ?” वाक्य 
से एक ज़्यादा मज़बूत ठिमाग और एक ज्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। 


इसलिए, उन्होंने माइक या मुझे शायठ ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे कहते 
थे, “तुम इसे किस तरह ख़रीद सकते हो?” और यह हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे 
हमने अपने खर्चे मे पूर किया हैं। वे हमें लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें 
लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान ठे रहे थे। 


मेरी समझ से आज समस्या यह हैं कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराधनोध से 
ग्रस्त हैं। यड उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे ज़िंदगी में मिलने वाली अच्छी-अच्छी चीज़ें 
चाहते हैं| ज़्यादातर लोगों के अवचेतन में यह विचार मौजूद रहता हैं, “आपको यह नहीं मिल 
सकतीं,” या “आप इसे कभी नहीं ख़रीठ पाएँगे।” 


जब मैंने चूहा ठौड़ से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, तो मेरे दिमाग़ में एक सवाल आया। 
मैं किस तरह इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ, ताकि मुझे ठुबाग काम न करना पड़े?” 
और मेरे दिमाग़ में जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुशिकल चीज़ थी मेरे असली 
माता-पिता की सीख कि “हम इसे नहीं ख़रीठ सकते।” या “केवल अपने बारे में ही मत सोचो।” 
या “तुम दूसरों के बार में क्यों नहीं सोचते?” और इसी तरह के शब्ठ जो मेरे लालच को ठबाने के 
लिए मुझमें अपराधबोध भरते थे। 

तो आप किसर तरह अपने आलस A जीत सकते हैं? इसका जवाब हैं थोड़े से लालच से। यह 
WII-FM 3ङियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है “What’s In It-For Me?” (इसमें मैरे लिए 
क्या है?) व्यक्ति को बैठकर पूछना वाडिए, “अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी, और आकर्षक हूँ तो इसमें 
M लिए क्या है?” या “मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े?” या 
“मैं क्या करूंगा अगर मुडे मनचाडा पैसा मिल जाए?” इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर 
हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी ठुनिया इसलिए तरवर्की करती जा 
रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं । हम कुछ बेहतर चाहते हैं इसीलिए 
नए आविष्कार होते है । हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते 
डैं । इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हों, जो आपके हिसाब मे आपको करनी 
चाहिए तो आपको खुद समे केवल यही पूछना चाडिए कि "इसमें मेरे लिए क्या है? " थोड़े लालची 
बनें । यड आलस का सबसे बढ़िया इलाज है । 


परतु बहुत ज्याठा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है । परंतु 
वह याठ रखो जो कॉल स्ट्रीट फ़िल्म में माइकल डगलस ने कहा था | " लालच अच्छा होता है | " 
अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे, " अपराधबोध लालच से ज़्यादा बुरा डोता है । क्योंकि 
अपयधबोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है । " और मेरे लिए एलीनोर रूज़वेल्ट की 
कहावत सबसे अच्छी है "वडी करो जो तुम्हें ठिल से अच्छा लगता है- क्योंकि तुम्हारी हर बात में 
आलोचना होगी । अगर तुम कोई काम करेगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी और तुम कोई काम 
नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी | " 


कारण नंबर चार । आठतें | हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा जे ज्याठा असर हमारी आठतों 
का पडता है । अरनॉल्ड श्वार्जनेगर की फिल्म ' कॉनन ' देखने के बाठ मेरे एक दोस्त ने कहा "मैं 
चाहता हुँ कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो । " ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला ठिया । 


" 


मैने तो यह सुना है कि एक समय वढ वास्तव में ठुबला और कमज़ोर स था " दूसरे मित्र 
ने जोड़ा | 


"हाँ, मैंने भी यड सुना हैं, " एक और दोस्त ने कहा । "मैंने सुना है कि वह हर रोज़ जिम 


जाता हैं और उसने वहाँ कसरत करने की आदत डालली है | " 
"हाँ, मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता होगा | " 


समूह के भंकालु आदमी ने कहा "मुझे तो लगता है कि वड इसी तरह पैदा हुआ होगा | 
इसके अलावा हम अरनॉल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं । चलो बीयर पिएँ । " 


यह एक उदाहरण है कि किसर तरड से आठतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं । मुझे याठ है 
कि मैंने एक बार अपने अमीर डैंडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था | सीधे जवाब देने 
के बजाय, वे चाहते थे कि मैं इसे उठाहरण से सीखूँ। 

अमीर डैडी ने पूछा " तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? " 

मैंने कहा " हर महीने की पहली तारीख को |" 

"क्या उनके पास कुछ बाकी बचता हे? " उन्होंने पूछा | 

"बहुत थोड़ा " मैंने कहा | 


" यही वह ख़ास कारण हैं जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता हैं " अमीर डैडी ने कहा | 
"उनकी आदतें बुरी है । " 


"तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं । वे खुद को सबसे आख़िर में पैसे देते हैं और ऐसा भी 
तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है । " 


"समान्य तोर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, " मैने कडा | " परंतु उन्हें अपने बिल का 
भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप यड तो नहीं कहना चाहते कि उन्‍्डें अपने ACA 
का भुगतान नहीं करना चाहिए? " 


"बिलकुल नहीं " अमीर डैडी ने कहा | " में समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह 


विश्वास करता हूँ । में केवल ख़ुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। सरकार को पैसे देने से पहले | " 


" परतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्यप्ति पैसा नहीं हो? " मैंने पूछा | " ऐसी स्थिति में 
आप क्या करते है? " 


मैं वडी करता हूँ, " अमीर डैडी ने कहा | "मैं खुद को सबसे पडले पेसे देता हूँ । चाहे मेरे 
पास कम पैसा हो | मेरे लिए सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कॉलम | " 


" परतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते " मैंने कहा | 


"हाँ, अगर मैं उन्हें भुगतान न करूँ " अमीर डैडी ने कहा । "देखो मैं यड नहीं कह उहा हुँ 
कि सरकार को पैसा न दिया जाए | मैं केवल यह कह रहा हूँ कि ख़ुठ को सबसे पहले भुगतान 
ठिया जाए, वाहे मेरे पास पैसा कम ही हो | " 


" परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? " मैंने जवाब दिया | 
"" सवाल कैसे का नहीं है । सवाल ' क्यों ' का है " अमीर डैडी ने कहा | 


" अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं? " " प्रेरणा " अमीर डैंडी ने कहा | " अगर में उनका 
भुगतान नहीं करू तो कौन ज्याठा ज़ोर से शिकायत करेगा- मैं या मेरे लेनदार । " 


"२७० 


" आपके बजाय आपके लेनदार ज़्यादा ज़ोर मे चिल्लाएंगे " मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते 
डुए कहा | " अगर आप ख़ुठ को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे | " 
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"तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पेमे ठेने के बाठ मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे 
लेनठारों को पैसे देने का इतना ज्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही 
पड़ते हैं | पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता हैं | मैंने अतिरिक्त काम किया हैं, दूसरी 
कंपनियाँ शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर ख़रीदे और बेचे हैं, हर तरह के काम सिर्फ़ इसलिए 
किए है ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएँ । इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की हे 
और में सोचने पर मजबूर हुआ हुँ । कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामते में ज्यादा स्मार्ट और 
फुर्तीला बना ठिया है । अगर मैं खुद को सबसे आरिवर में पैसे ठेता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं 
पड़ता परंतु मेरे पास कभी पैस भी नहीं होता 1" 


" तो सरकार या ठूसरे लोगों को पैसे चुकाने का ठबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है? " 


"बिलकुल ठीक, " अमीर डैडी ने कहा । "देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत 
डरावने होते है । वैसे आमाव्य तौर पर पैया वसूलने वाले सभी लोग डयवने होते हैं । ज़्यादातर 
लोग इनसे डर जाते है । वे इन लोगों को पैसा ठे ठेते है और खुठ को कभी पैस नहीं ठेते । तुमने 
उस्र 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की कडानी तो सुनी होगी जियके चेडरे पर लोग बातू उछालते 
है?" 


मैंने सिर डिलाया | "मैंने कॉमिक्य में वेटलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग केँ बारे में ठिया गया 
यड विज्ञापन देखा है | " 


"तो ज़्याठातर लोग इन डरवने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं । 
मैंने डशवने लेनदारों के डर का इस्तेमाल ख़ुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया हैं | बाकी 
लोग ज़्यादा कमजोर हो जाते हें । खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन 
कहाँ से आएगा जिम जाने की तरह हैं और वहाँ वज़न उठाने की तरह है| मैं अपने दिमाग़ की 
मांसपेशियों से जितना काम करता हूँ, मैं उतना ही ज्याठा मजबूत डोता जाता हूँ | अब मैं इन 
डरावने लेनदायों से ज़य भी नहीं डरता हूँ | " 


मुझे अमीर डैडी की बातें पसंठ आ रही थीं, "तो अगर में पडले ख़ुठ को पैसे देता हूँ, तो में 
आर्थिक और मानसिक हष्टि से ज़्याठा मजबूत हो सकता हूँ | " 


अमीर डैडी ने सडमति में सिर डिलाया | 


" और अगर मेँ ख़ुठ को सबसे आख़िर में पैसे देता हूँ या बिलकुल भी पेये नहीं देता हूँ, तो में 
कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान 
मालिक जैसे लोग मुझे ज़िंदगी भर इधर-उधर ठोकर मारते रहेंगे | सिर्फ़ इसलिए क्योंकि पैसे के 
बारे में मेरी आठतें अच्छी नहीं हैं । " 


अमीर डैंडी ने सिर हिलाया | " 96 पाउंड के कमजोर आठमी की तरह | " 


कारण नंबर पाँच । ज़िठ । ज़िठ अहंकार और अज्ञान का मिला-जुला रूप है "जो मैं जानता 
हुँ उससे पैया आता है । जो मैं नहीं जानता उसके कारण में पैसा खोता हुँ । हर बार जब मैंने ज़िठ 
की हैं, मैंने पैसा गँवाया है । वह इसलिए क्योंकि जब में ज़िठ करता हूँ तो मैं दरअसल यह भरोसा 
करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है, " अमीर डेंडी मुझे अक्सर बताया करते थे । 


मैंने पाया है कि कई लोग ज़िठ का प्रयोग अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं । जब मैं 
फ़ायनेँशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्ञ या निवेशकों से चर्चा करता हुँ तो ऐया अक्सर होता है । 


वे चर्चा में अपनी ज़िठ के आधार पर जीतना चाहते है । में समझ जाता हुँ कि जिस मुद्दे पर 
बात हो रही है उसके बारे में उल्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है । वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, परंतु वे सच भी 
नहीं बोल रहे होते È | 

धन फ़ायलेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे 
किस बारे में बात कर रहे है । पैसे के उद्योग में ज़्याठातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समेन की 


हैँ | 


तरह व्यवहार करते हें 


जब आप जानते हों कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को 
ढुँठकर या उस विषय पर कोइ अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर ठें। 


शुरू करना 


अध्याय नों 


शुरू करना 


CI” ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए 
आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था| 


तो इअ सवाल के जवाब में, "मैंने किस तरह शुरू किया?" मैं दिन-प्रति-दिन के हिसाब से 
अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे 
यह वादा कर सकता ह यह मोटरसाइकल चलाने की तरह है। थोडे से अभ्यास के बाद आपको 
इसका पता डी नढीं चलता। जब पैसे की बात आती हैं, तो आप अगर संकल्प कर लें तो थोड़ी देर 
डगमगाने के बाद आप सँभल जाते है 


"ज़िन्दगी मे एक बार आने वाले" करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हममें 
फ़ायनेंशियल प्रतिभा होना जरुरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फ़ायनेंशियल 
जीनियस होता है। समस्या यढ है कि हमारा फ़ायनेंशियल जीनियस सोया होता हे और उसे 
बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। यड इसलिए ओया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे 
भीतर यह संस्कार डाल रे है कि पैसे का मोड सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें 
प्रोफेंञन सीखने के लिए तो प्रोत्याडित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर यके, परंतु हमें 
यह नहीं सिखाया हैं कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी 
फायनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के ठिन खत्म 
डोंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी सँभाल लेगी। परंतु इसके लिए डमारे बच्चों 
को पैसा चुकाना होगा, जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं| संदेश यह हैं कि कड़ी मेहनत 
करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर ठो और अगर हमारे पास पैसा कम हो, तो हम हमेशा कर्ज 
तो ले डी सकते हैं| 


दुर्भाग्य से, पाश्चात्य समाज के 90 फीसदी से ज्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हें 
और ऐसा केवल इसलिए होता हैं क्योंकि नौकरी ढूँढ़जा और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा 
आसमान होता हे अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं, तो मैं आपके फ़ायनेंशियल जीनियस को 
जगाने के लिए नीचे लिखे दस कदम दे सकता हूँ। में आपको केवल वडी कदम बता रडा हुँ जिन 
पर में चला हूुँ। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैँ तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर 
नहीं चलना चाहते, तो आप खुद के कदम बना लें। आपका फ़ायनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट 
डोता है कि आप अपनी खुठ की सूची बना सकते हैं। 


जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के ओने की खुदाई करने वाते से मैंने पूछा कि उसे इतना 
भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खठान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, "सोना तो हर जगह है 


ज्यादातर लोगों की आँसते इसे नहीं देख पातीं।'" 
और मैं कह्ूँगा कि यड सच है। रियल एस्टेट में, मैं बाहर जा सकता हुँ और चार या पाँच 
संभावना भरे सँदे कर सकता हुँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर ख़ाली हाथ लौट सकता है। 


जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह हैं कि उन्होंने अपने फ़ायनेंशियल 
जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं ठिया हैं। 


मैं आपको नीचे ठस कुठम बता उहा हुँ जो ईश्वर द्वारा ठी गई ताकतों को विकसित करने 
की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप Mz Ad al 


1. मुझे डक़ीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए: आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर 
लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे 'डाँ' 
कहेंगे। परतु फिर हकीकत हावी हो जाती है यड सड़क ded लंबी नज़र आती है और 
इस पर बहुत सी टेकरियाँ भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह 
ज़्यादा आसान लगता हैं कि आप पैसे के लिए काम करं और बचे हुए पेये अपने ब्रोकर 
को ठे ठें। 

मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने 

देखे थे] हकीकत यह थी कि उभे डर येज सुबड 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के 
पडले वढ तीन घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वड अपने दोस्तों के आथ पार्टी में भी नहीं 
जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। 


जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति-मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या 
कारण है तो उसने यही कहा, "मैं इमे अपने लिए करती हँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं पेम 
करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है।" 


"हम क्या चाहते हैं" और "हम क्या नहीं चाहते" इनका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो 
सकता है। जब लोग मुझसे पूछते है कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था तो यड 
गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग हैं। 


मैं कुछ की सूची बताऊँगा। पडले तो अपनी 'अनिच्छाओं' की क्योंकि उल्हीं के कारण 
'इत्छाएँ' पैठा होती हैं। मैं आरी जिंठगी नौकरी नहीं करना चाहता था] में वड नहीं चाहता था जो 
मेरे माता-पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं 
बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफ़रत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने 
व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच ठेखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डेडी सारी जिंदगी कड़ी 
मेडनत करते रडे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्याठातर हिस्सा ले लिया 
मुझे इस बात से भी नफ़रत होती थी। अपनी मौत के बाठ वे अपनी मेडनत की कमाई को अपने 
वारिसों के लिए नहीं छोड पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कडी मेहनत करते हैं और अपने 
बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं| 

अब इच्छाओं की बात में ठुनिया घूमना चाडता हूँ और जिंठगी को मनचाहे तरीके से जीना 
चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में डी कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाठ होना चाहता हूँ। मैं 


अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे| 


यह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण है. आपके पास क्या कारण हैँ? अगर वे पर्याप्त 
ताकतवर नहीं हैं तो रास्ते में आगे आने वाली डक़ीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने 
कई बार पैसा गँवाया हैं और कई बार फिर से शुरू किया है परंतु चूँकि मेरे पाय गढरे भावनात्मक 
कारण थे, इसलिए भैं डर बार उठ खड़ा हुआ हुँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 साल की उम्र तक 
आज़ाद होना चाहता था, परतु इयमें मुझे सात साल ज़्याठा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल 
की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिते। 


जैया मैंने कडा है, काश में कड सकता कि यह आसान था। यड बिलकुल आसान नहीं था, 
परतु यड कठिन भी नडीं था। लेकिन बिना ठमठार कारण या लक्ष्य के ज़िंदगी में हर चीज कठिन 
होती SI 
अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है, तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं ठैं। 
इसमे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। 


2. मैं हर दिन विकल्प चुनता हुँ: विकल्प चुनने की ताकत। यह मुख्य कारण होता है कि 
लोग एक आजाठ देश में रडना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाडिए। 


आर्थिक रूप से, जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो यह हमारे हाथ में होता हे कि 
डम भविष्य में अमीर ग्रारीब या मध्य वर्गीय बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आठतें 
बताती है कि डम कौन हैं। ग़ररीब लोगों की खर्च करने की आठतें ग्ररीबी की होती हैं। 


बचपन में मुझे यड फ़ायठा मिला कि मुझे लगातार मोनोपॉली खेलना बहुत पसंठ था। किसी 
ने मुझे यड नीं बताया था कि मोनोपॉली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं 
इसे खेलता रहा। मैरे पाञ एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फर्क को समझाते 
Wl A बहुत समय पहले, अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और में जानता 
था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि संपत्तियों, असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे 
सबसे अच्छे GRA माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था परंतु उसे इसे बनाए 
रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपतियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ़ इसलिए खो देते 
हैं क्योंकि उज संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। 


ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90 फ़ीसदी लोगों के लिए अमीर 
बनना "बहुत झंझट का काम" है । तो वे इस तरह की कहावतें ईजाठ कर लेते हैं, "पेये में मेरी 
कोई रुचि नहीं है।" या "मैं कभी अमीर नहीं बजूँगा।" या "मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं 


है, अभी तो मैं जवान हुँ।' या "मैरे पति या मेरी पत्नी फ़ायनेंशियल पडलू को सँभालते है या 


a 
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अँभालती हैं। ' इन वक्तव्यों के साथ समस्या यह है कि यड बोलने वाले जे ठो चीजें लूट तेते हैं: 

एक तो है समय जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपति है और दूसरी शिक्षा। सिर्फ इसलिए क्योंकि 
आपके पास पैसा नहीं डै, आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नडीं सीख पाए। 
परंतु यह विकल्प हम हर रोज़ चुनते हैं यह विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी 
शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते है। यढी विकल्प चुनने की ताकत है। हम अभी कें पास विकल्प 


डोते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और में यह विकल्प हर रेज चुनता हूँ 

पहले शिक्षा में निवेश करें: वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति हैं वह हैं 
आपका दिमाग जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र हैं। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा 
है पर्याप्त बड़े हो जाने के बाठ ढममें से हर एक के पास यह विकल्प मौजूठ होता है कि हम अपने 
दिमाग में क्या रखते है आप सरा ढिन एम .टीवी देख सकते हैं या गोल्फ मैग्जीन्स पढ़ सकते हैँ 
या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं फ़ायनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं| 
विकल्प आप चुनते हैं| ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैँ परंतु इसके पहले निवेश के बारे में 
ज्ञान हासिल करने के लिए ज़रा भी पैस खर्च नहीं करते। 


मेरी एक मित्र हैं जो एक अमीर महिला हैं। अभी डाल में उनके घर पर वोरी हो गई। वोर 
उनके घर से टीवी और वी .सी .आर. ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी 
के पास इसी तरह के विकल्प मौजूठ होते हैं। एक बार फिर दोहरा ठूँ, 90 फीसदी लोग टीवी मेट 
खरीदते हे और केवल 10 फीसदी लोग बिज़नेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप ख़रीदते हैं। 


और मैं क्या करता हूँ? में सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐये सेमिनारों को पसंद करता हुँ जो कम 
से कम ठो दिन लबे हों क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में, में टीवी देख 
रहा था और एक व्यक्ति भेरे घर आया। वढ तीन दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि 
किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट ख़रीदी जा सकती हैं। मैंने 385 डॉलर खर्च किए 
और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम 20 लाख डॉलर 
कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्याठा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुडे ज़िंठगी 
भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वड एक सेमिनार मैं हर साल कम से कम 
दो ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ। 

मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ। कारण: मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के 
टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे में पूरी तरह असडमत था। हठी और 
आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने 'रिवाइंड' बटन दबा दिया और उस पाँच मिनट के टुकड़े को 
कम से कम बीस बार स्रुना। शायठ इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक, मेरे दिमाग़ को खुला 
रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वह बात क्यों कही थी। यड जाठू की तरह था। मुझे ऐसा लगा 
कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनके ज्ञान 
और अनुभव के वियाट संसआधनों में मुझे बहुत ज़्याठा गडराई और अंतर्हष्टि मिली। 


इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हुँ और मेरे पास 
उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूठ होता है। मेरे पास एक विचार 
डोने के बजाय दो विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका, 
जिसे जानना बहुमूल्य है। आज, मैं अक्सर कहता हूँ, “पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या 
डोनाल्ड ट्रंप या वेरिन बुफ़े या जॉर्ज सोरोस?” मेरे पास उनकी वृडढठ माजस्रिक ताक़त तक पहुँचने 
का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुजूँया उनकी लिखी हुई बातों को पढुँ। ज़िद्दी 
या आलोचनात्मक लोग पाय: कम आत्म-सम्मान वाते होते हैं जो खतरे उठाने से डरते है। अगर 
आप कुछ नया सीखते है, तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ 


गलतियाँ भी करनी पड़ती हैं। 


अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो एक बात तो तय है कि आप ज़िद्ठी नहीं हैं। ज़िद्दी 
लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते है या टेप कम ही ख़रीठते हैं। उन्‍्डें इनकी क्या ज़रूरत है? वे ब्रह्मांड के 
केंद्रबिंदु डॉ. 

ऐसे बहुत से 'बुद्धिमान' व्यक्ति होते हे जिनके सामने कोई जया विचार आने पर वे वाद- 
विवाठ करने लगते डैं अगर वड नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता हैं। इस 
प्रकरण में, उनकी तथाकथित 'बुद्धि' उनकी 'हठधर्मिता' के साथ मिलकर 'अज्ञान' बन जाती है। 
डम सभी ऐसे लोगों को जानते है जो उच्च शिक्षित हैँ या जो मानते हैँ कि वे बहुत स्मार्ट हैँ परंतु 
उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह 
नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत 
संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान 
ने हमें दो कान और एक मुँड नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुँह से सचते है और सुनते 
समय नए विचारों तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश डी नहीं करते। सवाल पूछने के 
बजाय वे बहस करने लगते हैं। 


मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन हृष्टि रखता हूँ। मैं 'फटाफट अमीर बनने' की 
मानसिकता में भरोसा नहीं करता जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कैसिनो के जुआरियों मे 
पाई जाती है। में शेयर ख़रीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी 
विचार रखता हूँ। अगर आप एक डवाईजडाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की 
सलाह देना चाइुँगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रड जाता हूँ जो स्टॉक या रियल 
एस्टेट खरीठते है परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिलकुल निवेश नहीं करते जो उनका दिमाग़ 
है। केवल एक या दो घर ख़रीठ लेने से आप रियल एस्टेट कें क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। 


3. अपने दोरुतों को सावधानी से चुनें: याथ रहने की ताक़त। सबसे पडते तो मैं यह बता 
दूँ कि में अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी ठोस्त हें 
जिळ्डोंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे दोस्त भी हैं जो डर साल करोड़ों 
कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि में उन सभी से सीखता हूँ और में पूरा मन लगाकर 
उनसे औीखने की कोशिश करता हूँ। 


मैं यड मानता हुँ कि मैने अमीर लोगों की तलाश की है। परंतु मेरी नज़र उनकी ठौलत पर 
नहीं, बलिक उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जबकि 
कई बार ऐसा नहीं हुआ। 


परतु मैं आपको एक अंतर बताना चाडुँगा। मैंने यड पाया है कि मेरे पैसे वाते दोस्त पैसे के 
बारे में बात करते है। और मेरा यड मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि 
रखते हैं। इसलिए मैं उनसे सीखता हुँ और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फँये हुए हैं 
वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंठ नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना 
मूर्खतापूर्ण या बेमानी होता है। इसलिए मैं अपने ग़ररीब दोस्तों से यह सीखता हुँ कि मुझे क्या नहीं 


करना चाहिए। 


मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से तीन 
ने एक डी अनुभव बताया है। उनके ग़रीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नीं आए कि उल्होंने ऐया 
किसर तरह किया है। परंतु वे उनसे ठो में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद माँगने 
आए: 1. कर्ज, या 2. नौकरी। 

चेतावनी : ग्ररीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मैरे कई ग्ररीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी 
करता हूँ, परतु वे ज़िंदगी के 'डरे हुए मुर्गे' हैं। जब पेसे की बात आती है, ख़ासकर निवेश की तो 
उनकी नज़र में "आसमान हमेशा गिरने वाता होता है "| वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि 
कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते है और जो लोग 
इन निराशावादी विचारों को आँख मूँदकर मान तेते हैं वे भी 'छोटे मुर्गे' बन जाते हैं। जेसी एक 
पुरानी कहावत है, "एक जैसे विचार वाते लोगों में सहमति डोती है।' 

अगर आप सी.एन.बी.सी. देखते हैं जो निवेश की सूचना देने वाली सने की खदान है तो 
उनके पास अक्सर तथाकथित 'विशेषज्ञों' का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि 
TRR धराशायी होने वाला है और दूसरा यड कडेगा कि बाज़ार में उठाव आने वाला है। अगर आप 
स्मार्ट है तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग्र को खुला रखें क्योंकि दोनों के पास अपने- 
अपने तर्क हैं। ठुर्भाग्य से, ज्यादातर ग्ररीब लोग 'छोटे मुर्गे ' की बात सुनते है। मेरे बहुत से करीबी 
मित्र हैं जो मुझे किसी औँठे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे 
दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूँजी पर 6 फ़ीसदी 
ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16 फीसठी ब्याज कमा रहा हूँ। 
अगले ही ठिन उसने मुझे एक लेख भेज ठिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों 
खतरनाक था] मैं सालों से 16 फीसदी ब्याज कमा रहा हुँ और वड अब भी 6 फ़ीसठी ब्याज ही ले 
रहा है। 


मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति 
ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न RAI IOR में, आम तौर पर भीड़ सबसे बाद 
में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुखपृष्ठ पर किसी बड़े सौंठे की ख़बर छपी हैं 
तो ज़्यादातर मामलों 


में बहुत देर हो चुकी हे किसी नए सौदे की तलाश करें| जैसा हम तैरने वालों से कहा करते 
हँ, "हमेशा एक और लहर आती है "जो लोग जल्ढबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से 
पहँचते हें वे अक्सर धराशायी हो जाते Si 


स्मार्ट निवेशक बाज़ार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई है, 
तो वे अगली लडर की खोज करते है और खुद को पोज़ीशन में कर लेते हैं| ज़्यादातर लोगों के 
लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना 
डोता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हौ या 
उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता हैं जब समझदार निवेशक मुनाफ़ा कमाकर बाहर जा 


चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर ख़रीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे 
जानते है कि वे ख़रीदते समय मुनाफ़ा कमाते है, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं 


जँया मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसर तैरने वाले की तरह, वे 
भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर तेते हैं। 


यह ' इनसाडइडर ट्रेडिंग' या अंदरूनी सोंठेबाजी हैं। इजसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैरकानूनी 
दोनों तरड की होती है। परंतु किसी भी तरह से ठेखें, यह इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना 
डोता है कि आप अंठर से कितनी ठूरी पर हैं। अंठरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को 
बनाए रखने का एक कारण यड भी होता है क्योंकि पैस यहीं बनाया जाता है। यड सूचना के 
आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान तेते है, प्रवेश कर लेते हैं और अगले 
गिराव के पडले बाहर निकल आते हैं। मैं यह नहीं कडता कि इसे गैरकानूनी तरीक० से करे, 
परतु मैं यड ज़रूरी कहता हुँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम 
खतरे में उतना ही ज्याठा लाभ कमा पाएँगे। दोस्त इसीलिए होते हैं। और यही फ़ायनेंशियल बुद्धि 
aft SI 
4. किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएँ और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख लें : 
जल्दी सीखने की ताकत ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है चाडे 
वड उसके ठिमाग में ही क्यों न डो। यही पैस बनाने के बारे में भी सही ठै। इसीलिए धन 
को अक्सर 'डो' (त०प्टा) भी कडा जाता है|। 


डममें से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, "आप वह हैं जो आप है" मैं इसी कहावत 
को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ, 


"आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं।" ठूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पड़ रहे 
ढै या क्या सीख उडे ढै क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्याठा ताकतवर हैं कि आप जिस चीज़ के 
बारे में सीखेंगे, आप वही बन जाएँगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप 
कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते है तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए। 


जैसे, एक स्कूल टीचर। शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन सकते हैं| 
और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता हैं। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। 


जब पेसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पाय वही एक मूलभूत मूला होता है जो 
उव्होंने स्कूल में सीखा था। और वह फॉर्मूला है, पेये के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्याठा 
लोकप्रिय फॉर्मूला यही है जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते 
हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते है, कुछ म्यूचुअल फंड ख़रीद तेते हैं 
और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फॉर्मूला या जुरुखा है। 


अगर आप जो कर उडे हैं, उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको 
अपने पेसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाडिए। 


बहुत समय पहले, जब मैं 26 साल का था, मैने सप्राहांत की एक कक्षा में भाग लिया 
जिसका शीर्षक था, "किसर तरह रियल एस्टेट फोरक्लोज़र्य को ख़रीठें।" मेने एक फॉर्मूला सीख 


लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आज़माकर देखना। यहाँ पर 
ज़्याठातर लोग रुक जाते हैं। तीन सालों तक, जब में ज़ेरोक्स के लिए काम कर उडा था, मैं अपने 
साली अमय में फ़ोरक्लोज़र्य को ख़रीठने की कला में पारंगत डोने की कोशिश करता रढा। मैंने 
उस फ़ॉर्मूले मे कई करोड़ डॉलर बनाए है परतु आज यड बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत 
जे लोग इसका प्रयोग कर रहे हैँ 


एक बार मैं उस फ़ॉर्मूले का विशेषज्ञ बन गया, तो मैं ठूसरे फ़ॉर्मूलों की खोज करने लगा। 
कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ 
नया जरूर सीखा। 


Aol bait ded सी कक्षाओं में भाग लिया है, जो केवल डेरिवेटिक्त औदेबाज़ो के लिए 
आयोजित की गई थीं और वस्तुओं के भान सठेबाज़ो के लिए तथा अराजकतावाठियों के लिए 
आयोजित कक्षाओं में भी में गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पड़ेँच गया था और एक ऐसे 
कमरे में था जडाँ परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी। परतु मैंने वहाँ बहुत 
कुछ सीखा जिससे मेय स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण ओर फ़ायदेमंठ बन गया। 

ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फ़ायनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक 
निवेश को ख़रीदने के तरीको पर कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं| शुरुआत करने के लिए यह 
बहुत अच्छी जगह हैं| 
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तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फ़ॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से 
मैं एक दिन में जितना कमा लेता हुँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। 


एक और बात। आज की तेज़ी से बठल रही दुनिया में, आप कितना जानते है यह ज्याठा 
महत्वपूर्ण नहीं रड गया है क्योंकि प्रायः आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका ŽI 
महत्वपूर्ण यड है कि आप कितनी तेज़ी से जीते हैं। यह कला अनमोल हैं। ज़्यादा तेज फ़ॉर्मूले 
ढूँढने में यड बहुत काम आती है। पेसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो 
गुफ़ामानव के ज़माने में पैठा हुआ था। 


5. खुद को सबसे पहले वेतन टें : खुठ पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुठ पर 
काबू नहीं रख पाते, तो अमीर बनने की कोशिश भी of कडे आपको इसके पडले मरीन 
कार्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ 
जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं हैं कि निवेश करें, पैसा कमाएँ और उसे फूँक दें। 
खुठ पर अनुशासन की कमी के कारण डी करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग 
जल्द डी ठीवालिया हो जाते हैं। यह खुठ पर अनुशासन की कमी ठी है जिससे तनरूवाह 
बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार ख़रीठ तेते हैं या विदेशयात्रा पर निकल 
जाते हैं| 

यड कहना कठिन हैं कि दस क़ठमों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 


al Usd Balt क॒ठमो में से इस कठम की विशेषता सबसे कठिन है,अगर यड आपमें पडते से 
डी मौजूठ न डो। मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी डी वह सबसे बड़ा 


कारण हे जो लोगों को तीन समुदायों में बॉँटता हे, अमीर, गरीब और मध्य वर्ग 


सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्म-सम्मान कम होता हैं और जो फ़ायलेंशियल 
दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बज सकते और कशी नहीं का मतलब 
होता हैं कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैंडी से यह सबक सीखा था कि 
'ठुनिया आपको इधर-उधर धकेलेगी।' ठुनिया लोगों को इधर-उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं 
क्योंकि बारकी लोग गुंडे होते हैं बलिक इसलिए क्योंकि आपमें आतरिक नियंत्रण और अनुशासन 
की कमी डोती है। जिन लोगों में आतरिक सडनशक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों के 
शिकार हो जाते है जिनमें आत्म-अनुशासन होता है। 


मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहाँ मैं लोगों को लगातार यढ याठ दिलाता हूँ 
कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना 
ध्यान केंद्रित कर। अपना खुठ का व्यवसाय शुरू करने के लिए तीन सवाधिक महत्वपूर्ण 
मैनेजमेंट ठक्षताएँ हैँ : 

1. कैशफ्लो का मैनेजमेंट। 

2. लोगों का मैनेजमेंट] 

3. व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट| 


मैं यड कहुँगा कि ये तीन ठश्षताएँ केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के ही नहीं, बलिक सभी 
के काम की हैं। ये तीनों आपर्की जीवनशैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं व्यक्ति के रूप में, 
परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश मैं 


ये सभी ठक्षताएँ आत्म-अनुशासन को साधने से बढ जाती हैं। में "खुठ को सबसे पडले 
भुगतान करं" सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता। 


जॉर्ज क्लासन की पुस्तक ठ रिवेस्ट मैन इन बैबिलॉन में "खुठ को सबसे पडले भुगतान 
करे" का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियाँ बिक चुकी हैं। परतु 
हालाँकि करोड़ों लोग इस ज़बर्दस्त जुमले को दोहयते है, बहुत कम लोग ही इस सलाड का 
पालन करते हैं। जैया मैंने कडा है, फ़ायनेंशियल क्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती हैं और 
अंक कडानी बता ठेते हैं। किसी आदमी के इन्क्रम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल 


यह देख सकता हूँ कि जो लोग "खुद को सबसे पडले भुगतान करे" के सिद्घांत का राग अलापते 
रहते हैं, वे ठरअसल इसका कितना पालन करते Sl 


एक चित्र हज़ार शब्दों के बराबर होता हैं। तो एक बार फिर डम ऐसे लोगों के फ़ायनेंशियल 
स्टेटमेंट्स की तुलना करें जो खुद को सबसे पडले भुगतान करते हें और जो ऐसा नहीं करते। 


वे लोग जो ख़ूद को सबसे पहले भुगतान करते हैं 





चित्रों का अध्ययन करें और ठेखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं | इसके लिए कैशफ्लो 
की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है । ज्याठातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को 
अनदेखा कर देते डैं। अगर आप सचमुच कैशफ्तो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो 
आपको जल्द डी यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 
9० फीमदी लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते है और इसके बाठ उन्हें सोशल सिक्यूरिटी 
जैसी सरकारी मठठ की जरूरत क्यों डोती है । 


क्या आप इसे ठेख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ वित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है 
जो खुठ का भुगतान सबसे पहले करता है । हर मडीने अपने मासिक खर्चो का भुगतान करने से 
पडले वे अपने संपति वाले कॉलम में पैस डालते हें । हालाँकि करोड़ों लोगों ने क्लासेन की 


पुस्तक पड़ी डै और " खुद को सबसे पडले भुगतान करें " का सिद्धांत समझा है परतु हकीकत में 
वे खुठ को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं । 


अब मैं आप में से उन लोगों की चीख-पुकार सुन सकता हुँ जो अपने बिल्स का भुगतान 
सबस्रे पडले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते है । ओर में यड भी सुन सकता हूँ कि सभी ' 
जिम्मेदार ' लोग अपने बिल समय पर चुकाते है। मैं यड नहीं कहता कि आप गैर-जिम्मेदार हो 
जाएँ या अपने बिल का भुगतान न करे | मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करें जो यह पुस्तक 
आपको सिखाती है यानी "खुठ को सबसे पहले पैसा ठें " । और पिछले पृष्ठ पर ठिया गया चित्र 
इस्री सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है । जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। 


ऐसा व्यक्तिं जो हर एक को पहले चुकाता है - आखिर में व्यय टैक्स किराया उसके पास 
अक्सर भोजन कुछ नहीं बचता | 


रोज़गार © 





मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुककीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू में ढडमारे इस "खुद 
को सबसे पहले पैसा दें" सिद्धांत से बहुत समस्‍या होती थी। इसका कारण यह हैं कि यड 
फ़ायलेंशियल प्रोफ़ेशनल भी दरअसल वडी करते हैं जो कि जनता करती है यानी खुद को सबसे 
आखिर में पैया ठेते हैं । वे बाकी लोगों को सबसे पडले पेया ठेते हैं। 


मेरे जीवन में ऐसे मढीने भी आए हैं जब किन्‍्हीं कारणों से मेरा कैशफ़लो मेरे बित्स से काफी 
कम रडा है। फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पडते पैस ठिया। मेरे अकाउंटेंट और बुकर्कीपर चीख़ने 


लगे। "वे आपके पीछे पड़ जाएँगे। आपको जेल भी हो सकती हैं।" "आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ 
लेंगे" "वे लोग बिजली काट देंगे। "मैंने फिर भी सबसे पडले खुठ को डी पेया ठिया। 


आप पूछेंगे, "क्यों?" क्योंकि ठ रिवेस्ट मैन इन बौबिलॉन* की कहानी इसी बारे में है। खुद 
पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहनशक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में 'गुर्ठ ' 
भी कह सकते है जैस मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि 
ज़्याठातर लोग ठुनिया की ठोकर सहन करते रहते हौ पैसे वसूलने वाला आता है और आप "या 
तो पैसे चुकाओ वरना"। तो आप उपे पैसे ठे ठेते है ओर खुठ को पैसे नहीं ठेते हैं। एक सेल्स क्लर्क 
कहता है ,"आप इमे अपने चार्ज कार्ड में डाल ठें।' आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है 
» आगे बढ़े चलो- घर ख़रीदने पर सरकार आपको टैक्य में छुट देती है।" पूरी पुस्तक दरअसल 
इसी बारे में है। आपमें धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाडिए। हो सकता 
डै कि आप कमजोर न हों, परंतु जब पैसे की बात आती है, तो कई लोगों का हौसला पस्त होने 
लगता Sl 


मैं यड नहीं कहता कि आप ग्रैरजिम्मेदार बनें। मुझ पर ज्याठा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का 
कर्ज भी नहीं और ऐसा इसलिए हैं क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को 
कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसीलिए आपमें से 
जिन लोगों ने ठ सीक्रेटूस ऑफ़ ठ रिच नाम का वीडियो ठेखा होगा, उन्हें मैं यह बता दूँ कि मेरी 
आय नेवाठा के कॉरपोरेशन के ज़रिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम जे आती है। अगर मैं पैसे के लिए 
काम करता, तो सरकार इसे ले लेती। 


हालाँकि में अपने बिल का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मुझमें इतनी आर्थिक 
समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फँसता हुँ। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ। मेरे 
पास इतने ठायित्व हैं जो 99 फ़ीसठी लोगों से ज्याठा है परंतु उनका भुगतान में नहीं करता हूँ 
बल्कि ठूसरे लोग मेरी ठेनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएठार कडलाते हैं। तो खुठ को पैसा 
देने में पडला नियम यह है कि कभी कज़ में मत फँँऔओ । हालाँकि में अपने वित्त का भुगतान सबसे 
आखिर में करता हूँ परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन वित्त ही बचाकर RAAI ŽI 

दूसरी बात यह कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता हैं तब भी मेँ खुद को डी सबसे पहले 
पैसे देता ह मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीख़ने देता हूँ। जब वे कठोर होते हें तो मुझे 
अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एडसान कर रहे हैं। वे मुझे पेरित कर रहे हैं 
कि में जाऊँ और ज़्याठा पैया कमाऊँ। तो मैं खुठ को सबसे पडले पैसा देता हूँ, उस पैसे को निवेश 
करता हुँ और कर्ज देने वालों को चीखने Sal si में वैसे आम तौर पर उन्डें सडी समय पर 
भुगतान कर देता हूँ। मेरी पत्नी और मेरी साख aga अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते है 
और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके लिए अपने स्टॉक 
को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्याठा समझदारी नहीं है। 


तो जवाब यह है : 


1. ऐसे बड़े कर्ज़ में न फँँसे जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चा को सीमित 


रखें। अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएँ| फिर बड़ा घर या शानदार कार ख़रीदें। चूहा 
ais में फँसे उहजा समझठारी नहीं है। 


2. जब आपके पास पैसा कम डो, तो दबाव को बढ़ने ठें और अपनी बचत या निवेश को 
खर्च न कर| उस दबाव को अपनी फ़ायनेँशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए 
इस्तेमाल करं ताकि आप ज्याठा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के 
नए तरीकों के बारे में सोव सकें। इससे ज्याठा पेसा कमाने की आपकी योग्यता भी 
बढ़ेगी और आपकी फ़ायनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा विकसित हडोगी। 


मैं कई बार फ़ायनेंशियल भट्टी में तपा हुँ ओर मैंने अपने दिमाग्र का इस्तेमाल करके ज़्यादा 
आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न 
पहुँवे। मेरा बुकर्कीपर चीने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था 
जो किल की रक्षा के लिए लड़ Jer eM 


ग्ररीब लोगों की आठतें भी ग्ररीब होती हैं। एक आम बुरी आठत है "बचत में से पेसे निकाल 
लेना।" अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज्याठा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न 
कि बिलों का भुगतान करने के लिए। 


मैं जानता हुँ कि यड कठोर जान पड़ता है परंतु जैया मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर 
नहीं हैं, तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। 


अगर आप आर्थिक दबाव पसंठ न करते डों, तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए 
कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएँ, पैसे को बैंक में रखा 
जाए, ज्याठा इन्कम टैक्स चुकाया जाए, सुरभित म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएँ, और औसत बने 


रहने की कसम खाई जाए। परंतु यड "खुठ को सबसे पडले भुगतान करे" के सिद्धांत का 
उल्लंघन करता है। 


यह नियम आत्म-बलिदान या आर्थिक अन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका 
मतलब यह नहीं डै कि खुठ को सबसे पहले पैसे देने के बाठ भूरे मये। जिंदगी मौज-मस्ती के 
लिए डै। अगर आप अपनी फ़ायनेंशियल प्रतिभा को जाग्रत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के 
सभी सुख हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में 
अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं। और यही फायनेंशियल बुद्धि कहलाती है। 


6. अपने ब्रोकर को अच्छा पैया दे : अच्छी सलाड की शक्ति। मैं अक्यर देखता हुँ कि लोग 
अपने घर के सामने एक पट्टी टाग देते हैं, 'मालिक बेचना चाहता है'। या मैं टीवी पर 
देखता हुँ कि कई लोग 'डिस्काउंट ब्रोकर्स' डोने का दावा करते हैं। 


मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया हैं| वे इस बात में भरोसा करते थे कि 
प्रोफ़ेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे 
पास महँगे वकील अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं| क्यों? क्योंकि अगर, 
और मेरा सचमुच मानना हैं अगर, लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना 
वाडिए। और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएँगे, आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएँगे। 


हम सूचना के युग में र्ड रडे डौ सूचना बेशकीमती हे। एक अच्छा ब्रेकर आपको सूचना तो 
देगा ढी, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यड 
करने के इच्छक है कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिलकुल भी 
पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ 


मैं ब्रोकर को जितना पेया ठेता हुँ वढ मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत 
छोटा हिस्सा होता है। में इसे पसंठ करता हुँ जब मेया रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत 
पेया कमाता है। क्योंकि इसका आम तौर पर यड मतलब होता है कि मैने भी बहुत सा पैया 
कमाया है| 


एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा भेरा समय भी बचाता है- 
जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को 9,000 डॉलर में खरीदा और तत्काल इसे 
25,000 डॉलर में बेच ठिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार ख़रीद सकूँ। 


ब्रोकर आपके बाज़ार की आँख और कान है वे डर रोज़ वडाँ होते ढै और इसलिए मेरी वाँ 
कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूँ 


इसके अलावा, जो लोग ख़ुद डी अपना घर बेचते हैं उनके लिए ख़ुद के समय की कोई 
खास किमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों ख़राब करूं जबकि 
डस समय को मैं ज्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर 
सकता हूँ? मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज्यादा गरीब और मध्य वर्गीय लोग रेस्तराँ 
में ख़राब सर्विस के बावजूद 15 मे 20 फीसदी टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7 फ़ीसदी देने में 
आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते डैं और संपत्ति वाले 
कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यड आर्थिक समझदारी नहीं है| 


सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से, ज़्याठातर ब्रोकर सेत्समेन होते हैं। मैं तो यह 
कहुँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समेन सबसे बुरे डोते है। वे बेचते हैं परंतु उनके पास ख़ुठ बहुत 
कम या बिलकुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाते ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर 
में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी 
सही है जो खुठ को फ़ायनेंशियल प्लानर कहते हैं। परीकथा की ही तरह आप एक राजकुमार 
खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याठ कीजिए, "अगर आपको 
एन्साइक्लोपीडिया की ज़रूरत हो, तो एन्साइक्लोपीडिया बेचने वाले से न पूछे” 


जब मैं किसी प्रोफैशनल का इंटरव्यू लेता हुँ तो मैं पडले यड पता करता हूँ कि उसके पास 
खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक हैं और वड कितना फीसदी टेक्स ठे रहा है। यही मेरे 
टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी करता हूँ। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम 
से काम रखती है। उसका पेशा हालाँकि अकाउंटिंग है, परतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे 
पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिज़नेस अकाउंटेंट था, परतु उसके पास रियल एस्टेट 
बिलकुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बठल लिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते Al 


ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ ढितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको 


शिभित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति आाबित 
al सकते हैं । बस उदार रडें और वे भी आपके प्रति उठार उहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में 
कटौती करने के बारे में ढी ओचते रहेंगे तो वे आपके आस-पास क्यों रहना चाहेंगे? यह विशुद्ध 
और आसान सा तर्क है । 

जैस मैंने पडले कडा था मैनेजमेंट की ठक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट डै । कई लोग 

केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सता हो जैसे 
किसी ऑफिस में अधीनस्थ । कई दोयम दर्जे के मैनेजर्स दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रडेंगे और 
उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम 
किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता हे । असली 
दक्षता हैं किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने मे श्रेष्ठ और ज्याठा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और 
उन्हें अच्छे पैसे ठेजा | इसीलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता हैं | आपके पास भी होना 
वाडिए । और यड फायनेंशियल समझदठारी है । 

7. 'इंडियन दाता ' बर्ने : यड बिना कुछ दिए पाने की ताकत है । जब अमेरिका में गोरे लोग 
गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियन्स की संस्कृतिक परपरा से झटका लगा । उदाहरण के 
तौर पर अगर किसी गोरे आठमी को ठंड लगती शी तो इंडियन उसे कंबल ठे ठेते थे | 
१्तेत प्रवासी इसे उपडार समझ तेते थे और जब इंडियन कंबल वापस माँगता था तो उन्हें 
बहुत बुरा लगता था | 


इंडियन्स को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस 
नहीं करना चाहते थे । इस तरह ' इंडियन ठाता ' वाक्यांश पेठा हुआ । एक छोटी सी संस्कृतिक 
नासमझी के कारण | 


' संपत्ति के कॉलम ' की ठुनिया में इंडियन ठाता बनना दौलत के लिए बुत जरूरी है। 
परिष्कृत निवेशक का पडला सवाल यह होता है "मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल 


जाएगा? " वे यह भी जानना चाहते है कि उल्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है । इसीलिए निवेश पर 
वापसी इतनी महत्वपूर्ण हैं 


उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर मे थोड़ी ही दूरी पर था | 
बैंक 6० ००० डॉलर चाहती थी और मैने 5० ००० डॉलर की बोली लगाई जो उन्होंने सिर्फ इसलिए 
स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ 5० ००० डॉलर का चेक भी लगा हुआ था | उन्होंने यह 
HERRI किया कि मैं गंभीर था | ज्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा 
फँसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होता | इसका जवाब हैं इस मामले में 
बिलकुल नहीं । मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीनों में इसे वैकेशन अटल के रूप में इस्तेमाल 
करती है जब प्रवासी पशी एरिजोना से आते ढैं और इसे वार मढीनों के लिए 2 5०० डॉलर किराए 
पर ठे देती है । बाकी कें आठ महीनों में इसका किराया केवल 1 ००० डॉलर डोता है । मेय पैसा 
लगभग तीन सालों में वापस आ गया था | अब मैं इस संपत्ति का मालिक हुँ जो हर महीने मेरी 
आमठनी बढ़ाती रहती है । 


यही स्टॉक कें बारे में किया जाता है । प्राय: मेरा ब्रोकर मुडे सलाह देता है कि में किस 
कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊँ क्योंकि उसके विचार मे वह कंपनी कोई ऐसा कदम 
उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाली 
डै। मैं अपने पैसे को एक हफ्ते से लेकर एक मडीने तक लगाए रखता हुँ जब शेयर की क्रीमतें 
बढ़ती हैं । फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल तेता हुँ और बाजार के उतार-चऴाव से बेफिक्र 
डो जाता हूँ क्योंकि भेरी मूल रकम वापस आ चुकी है ओर दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए 
तैयार है । इस तरह मेय पेया जाता ढै और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का 
मालिक बन जाता हुँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है । 


यड सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी हैं | परंतु मैं उतने डी पैसों से खेल खेलता 
हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कडूँगा कि ऑसत दस निवेशों पर मुझे दो 
या तीन में बहुत फायदा होता हे जबकि पाँच या छह में कोई लाभ-हानि नहीं होती और मैं दो या 
तीन में घाटा भी खाता हूँ । परंतु मैं अपने नुकआन को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे 
पास उस समय होते हैं । 
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जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में उख देते है । और दीर्घकाल में 
उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर डी होती हैं | परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत 
लंबा समय लग जाता है और ज्याठातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं 
मिलता है । पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे परतु आजकल ऐया RA ही होता है। 


मैरे हर निवेश पर एक न एक चीज मुफ्त होनी चाहिए | एक छोटा रियल एस्टेट एक मिनी 
स्टोरेज खाली जमीन का टुकड़ा घर स्टॉक शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग | और जोखिम सीमित भी 
डोना चाडिए | इस विषय पर इतनी ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि मैं इसमें नहीं जाना 
चाहुँगा । मैक्टॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उल्हें 
हैमबर्गर से प्यार था बल्क इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट 
मुफ्त मिलता था । तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना 
चाहिए | आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है यढ भी महत्वपूर्ण è | 
यही फायनेंशियल समझदारी है 


8. संपति से विलासिता की चीजे खरीदी जाती हैं : केंद्रित करने की शक्ति | मेरे एक दोस्त 
का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो | 16 
साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी | बहाना यह था "सभी 
दोस्तों के मम्मी-डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीठी है । " यड लड़का अपनी बचत 
में से पेसे निकालकर जकद कार खरीदना चाहता था | ऐसे समय में उसके डैडी ने 
मुझसे सलाड माँगी । 


" आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐस करने देना चाहिए या में भी ठूसरे पिताओं की तरह 
उसे कार खरीठकर दे दूँ? " 


~~ 


इसके जवाब में मैंने कहा "कुछ समय के लिए तो ठीक हैं परंतु लंबे समय के लिए आप उसे 


क्या सिखा पाएँगे? क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के 
लिए प्रेरित कर सकते हैं? " अचानक उसके ठिमाग की बत्तियाँ जल गई और वह तुरंत घर की 
तरफ चल पड़ा | 


दो महीने बाठ मुझे वढ दोस्त फिर मिला । "क्या तुम्डारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? " 
मैंने पूछा | 
" नहीं उमे नहीं मिली | परंतु मैं गया और उसे कार के लिए 3 ००० डॉलर ठे दिए । मैने 
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उससे कहा कि वड अपने कॉलेज कें पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे | " 
मैंने कडा " यह तो आपकी उठारता है | " 


"नहीं । उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैने आपर्की सलाह मान ली और उसकी 
कार खरीठने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी हैं। " 


" शर्त क्या है? " मैंने पूछा | 
"पडले तो हमने आपके कैशफ्तो गेम का सहार लिया | हमने इसे खेलते हुए पेये के 


समझाठारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार-विमर्श किया । फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जरनल की 
सदस्यता ठिलवा ठी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी ठिलवाई | " 


"फिर ठिक्कत कहाँ थी? " 


"मैंने उससे कहा कि 3 ००० डॉलर उसके हैं परंतु वह इनसे सीधे कार नहीं खुरीद सकता 
है। वह इनसे स्टॉक खुरीठ और बेच सकता है खुठ का ब्रोकर ढूँढ सकता है ओर एक बार वड 
इल 3 ००० डॉलर के 6 ००० डॉलर बना लेता है तो वड अपनी कार खरीठ सकता है और बारकी 
के 3 ००० डॉलर उसके कॉलेज के फंड में जाएँगे | " 

मैंने पूछा " और इसके परिणाम क्या निकले? " 


"वड शुरुआत में किस्मत वाला रहा परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम 
गँवा ठी | तब वड सचमुच रुचि लेने लगा | आज चाहे वह 2 ००० डॉलर के घाटे में हे परतु उसकी 
रुचि बहुत बळ गई हैं| उसने मेरे द्वार खरीठी सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं और वह और ज्यादा 
पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था | वह मज लगाकर वॉल स्ट्रीट जरनल पड़ता है 
यूचकों पर नजर रखता है और एम .टीवी के बजाय सी .एन .बी .सी. देखता है। उसके पास 
केवल 1 ००० डॉलर बचे हैं परतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं । वड जानता है कि 
अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा | wd 
उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं हैं अब उसे कार हासिल करने में ज्याठा रुचि नहीं है क्योंकि 
उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिलता है । " 


"क्या होगा अगर वड यारा पेया डार जाता है? " मैंने पूछा । 


" जब होगा तब देखा जाएगा । मैं तो चाइुँगा कि वह अभी सारा पेसा हार जाए बजाय इसके 
कि वढ हमारी उम्र में आकर यारा पेसा हारे । और इसके अलावा मैं तो यड मानता हुँ कि उसकी 


शिक्षा पर खर्च किए गए यह सर्वश्रेष्ठ 3 ००० डॉलर थे | जो वह सीख रहा हैं वह जिंदगी भर 
उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया हे | मुझे लगता हे 
कि अब उसकी जेब का छेठ बंद हो चुका है। " 
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जैसा मैंने " खुद को सबसे पहले भुगतान करं " वाले खंड में कहा था अगर कोई व्यक्ति 
आत्म-अनुशासन की ताकत हासिल नडीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी अमीर 
बलने की कोशिश न करे | सैंड्रातिक ढिसाब से संपत्ति वाले कॉलम से कैशफ्तो विकसित करने 
की प्रक्रिया आसान नजर आती है परतु इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिक सहनशक्ति की 
जरूरत होती है जो मुश्किल साबित होता है । बाडरी आकर्षणों और प्रलोभनों के कारण आज की 
खुरीठारी की ठुनिया में यड ज्याठा आसान हो चला है कि पेसे को पूरा उड़ा ही ठिया जाए । 
कमजोर मानसिक शक्ति के कारण डी वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बड जाता है । 
यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है | 


मैंने फायजेंशियल समझठारी का यह <#कड़ों का उठाहरण इसलिए दिया ताकि पैसे से 


ज्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके | 
अगर हम 1०० लोगों को साल के शुरू में 1० ००० डॉलर दे दें तो साल के अंत में क्या होगा 
° 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा । वास्तव में कई तो ज्याठा कर्ज में दबे होंगे क्योंकि 
उल्होंने नई कार फ्रिज टीवी वी .सी .आर. या छुट्टियों के लिए नकद पैस दिया होगा | 
° 16 ने उस 1० ००० डॉलर को 5 से 1० फीसदी बढ़ाया होगा | 
° 4 ले इसे 2० ००० डॉलर या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा | 


डम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर 
सकें | मेरे विचार में यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता हैं कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया 
जाता है। 


मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलायिता की वस्तुओं से प्रेम करता हुँ | अंतर यह है कि कई 
लोग अपनी विलायिता को कर्ज लेकर खुरीदते हैं । यड पड़ोयियों से प्रतियोगिता करने का जाल 
है। जब में कार खुरीदना चाहता था तब आसान रस्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर 
लोन ले लेता | परंतु मैंने ठायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपति वाले कॉलम पर ध्यान 
केंद्रित रखा | 


अब तो मुझे आदत पड़ चुकी हैं कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता ह कि किस तरह 
उसके लिए अतिरिक्त पैसे जुटा सकूँ । 


आजकल प्राय : हम अपनी मनचाही चीजों को खुरीदने के लिए खर्ल लेने पर ध्यान केंद्रित 
करते है और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं | यह रास्ता कुछ समय के लिए तो 
आसान हे परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता हे | यह एक ऐसी बुरी आदत हे जो 
हममें इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी है | याठ रखें आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन 
जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं । 


जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासक कें रूप में प्रशिक्षित 
कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा | पैसा बढ़त बड़ी ताकत हैं | दुर्भाग्य से लोग पैसे की 
ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल कठते हैं | अगर आपकमें पैसे की समझ कम हैं तो पैसा आपके 
ऊपर राज करेगा | यड आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा | अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो 
आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे | 


पैमे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज्याठा स्मार्ट बनना होगा | फिर पैसा वही 
करेगा जो आप इससे कहेंगे | यह आपकी? आज्ञा का पालन करेगा | इसके गुलाम होने के बजाय 
आप इसके मालिक होंगे | यही आर्थिक समझदारी हैं। 


9. नायकों की जरूरत : मिथक की ताकत | जब मैं छोटा था तब में विली मेज हैक आरन 
योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था । वे मेरे आदर्श थे | लिटिल लीग खेत रहे बच्चे के 
रूप में मैं उनकी तरड होना वाढता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेजकर रखे थे। 
मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था] मैं उनके बारे में अभी आँकड़े जानता 
था, उनके बैटिंग के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे किसर तरह बड़े हुए; 
सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि में उनके जैसा बनना चाहता 
था। 


नौं या ठस साल की उम्र में मैं जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैँ नहीं 
जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हेंक मैठान पर उतरते थे। यड सीखने के सबसे सशक्त 
तरीको में से एक है जो हम बड़े होने के बाठ खतो ठेते हैं। हम अपने जायकों को खो देते है। हम 
अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं| 


आज, मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे 
जॉनी नहीं होते; वे तो माइकल जार्डन, सर चार्त्य या क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल 
करना ज्ञान प्राप्र करने का सव्वा और सशक्त तरीका है। और इसीलिए जब ओ. जी. सिम्पसन की 
तरह का नायक बदनाम होता हे तो इतनी चीख-पुकार मचती है। 


यह किसी अदालती कार्यवाही से ज़्याठा होता है। यह एक आठर्श नायक को खो देना होता 
है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से अँजोए थे और वे जिसकी पूजा 
करते थे। अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पडता है| 


जब मैं बड़ा डो गया तो मेरे आदर्श नायक बठल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर 
जैकब्सन, फ्रेड कपल्स और टाइगर वुड्स। में उनके शॉट की नकल करता हूँ और उनके बारे में 
सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायकों में डोनाल्ड ट्रम्प, वेँरिन बुफे पीटर लिंच 
जॉर्ज सोयोज और जिम रॉजर्ञ भी हैं। बड़ा हो जाने के बाठ मैं उनके आँकड़े उसी तरह जानता हूँ 
fora तरह कि अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज़ के आँकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हुँ जब 
वेरिन बुफे निवेश करते हैं और बाजार के बारे में उनके नजरिए के बारे में यब कुछ पढ़ने की 
कोशिश करता हुँ। मैं पीटर लिंच की पुसतक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉक चुनने की उनकी 
तकनीक को समझ सकूँ। और में डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में भी इसलिए पढ़ता हुँ ताकि यह जान 


सकूँ कि वे किस तरह सोंडे करते हैं। 


जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय में खुठ की भूमिका में नहीं 
था, उसी तरड जब मैं बाजार में उतरता हुँ या मैं कोई सँदा करता हुँ तो मैं अवचेतन रूप से ट्रम्प 
की बढडाठुरी का अभिनय करता हूँ। या जब में किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसे इस 
RES देखता हूँ जेजे पीटर लिंच यड काम कर रहे हों। आदर्श नायक होने से हम अपनी कच्ची 
प्रतिभा के वृडठ स्रोत का ठोडन करते हैं। 


परतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ो को ज्याठा 
आसान बना देते हैं। चीजे आसान ठिखने के कारण हम भी उन्‍्हीं की तरह बनना चाहते हैं| "अगर 
वे ऐया कर सकते हैं, तो मैं भी यही कर सकता Sl" 


जब निवेश की बात आती हे तो ज़्याठातर लोग इसे बहुत कठिन समडझते है। इसके बजाय 
उल्हें आदर्श नायकों की तलाश करनी चाडिए जो इसे आसान बना देते हैं| 


10. सिखाओ और आपको हासिल होगा: देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे 
अमीर डैडी ने मुडे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ ज़िंदगी भर चल रहा है और वह 
सबक था परोपकार करना या ठेना]| मेरे पढे-लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के 
द्वाय दूजरों को बढ़त दिया, परंतु शायद डी कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता 
चुका हूँ, वे सामान्यत: कहा करते थे कि वे तभी ठेंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन 
डोगा। और उनके पाञ कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। 
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मेरे अमीर डैडी ने पेसा भी ठिया और शिक्षा भी। वे ठेने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते 
थ "अगर आपको कुछ चाहिए, तो आपको पडले कुछ देने की ज़रूरत है," वे हमेशा कडा करते 
थे। जब उनका हाथ तंग होता था, तब भी वे अपने वर्च या अपनी पसंठीठा धर्मार्थ संस्था को ठान 
देते Äl 

अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही डोगा। जब भी आपको 
किसी चीज़ की 'कमी' या 'जरूरत' महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें। बाद में वड बाल्टियों में 
भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्करडट, प्रेम, दोस्ती सभी के बएे में सडी है। मैं 
जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाडेगा, परंतु मैंने एसा किया है और इससे फ़ायदा 
भी उठाया हैं। मैं विश्वास करता हँ कि आदान-प्रदान का सिद्धांत सही हे और इसीलिए मैं वही चीज़ 
ठेता हुँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पेसा चाडिए, इसलिए में पैसा देता डँ और यह कई गुना होकर 
मैरे पाञ वापस आ जाता है में बिक्री बढ़ाना चाहता हुँ इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ 
बेचने में मठठ कर देता हूँ और मेरी बिक्री बढ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हुँ और मैं किसी 
और की संपर्क बढ़ाने में मठठ कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने 
सालों पहले एक कहावत सुनी थी, "ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, पर इंसानों को ठेजा चाहिए।" 

मेरे अमीर डैडी अक्सर कडा करते थे, "गरीब लोग अमीरों से ज़्याठा लालची होते हें।'" 


उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति ठूसरों द्वारा चाही गई 
कुछ चीज दे रा है। मेरे जीवन भें, मेरे तमाम वर्षो में, जब भी मैंने पेसे की कमी या ज़रूरत 


ASIA की है तो मेंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने 
का फैसला किया हैं। और जब मैंने दिया हैं, तो यह हमेशा मेरे पास वापस लोटा ŽI 


यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याठ दिलाता है जो जाड़े की ठंडी रत में लकड़ियाँ लेकर 
बैठा डै और पास में ही धीमे-धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला उडा है "जब तुम मुझे गर्मी दोगे, तब मैं 
कुछ लकड़ियों अंदर डालूँगा।" और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती हैं, तो हर 
व्यक्ति को यही याद रखने की ज़रूरत हैं कि जो आप चाहते हैं, पहले आप उसे ठे ठें और यड कई 
गुना होकर आपके पास लौट आएगा। बहुधा केवल यडी सोचने की प्रक्रिया से कि में क्या चाहता 
हुँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ मैरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है। जब 
भी में यड देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ़ देखकर नहीं मुस्करा रहे है तो मैं आरम से मुस्कयना 
और हैलो करना शुरू कर देता हूँ ओर जाठू की तरह, मेरे आस-पास अचानक बहुत से मुस्कयने 
वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी ठुनिया केवल आपका दर्पण है। 


nN 


तो इसीलिए मैं कहता हूँ, "सिखाओ और आपको मिलेगा।" मैंने पाया हैं कि मैं सीखने वालों 
को जितनी गंभीरता से, जितना ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतना डी ज़्याठा सीखता हूँ। अगर आप 
पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएँ| ऐसा करने से आपके दिमाग़ में 
बढ़त से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। 


ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया हे और कुछ भी वापस नहीं लौंटा या जो मुझे मिला वह 
मैं नहीं चाहता था। परंतु करीबी जाँच और आत्म-अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में 
di Gal के लिए नहीं ठे रडा था, बल्कि पाने के लिए दे रडा था। 
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मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर Sst ने युवा 
लोगों को अपना बिज़नेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूँ कि यह सीखने 
वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज्यादा स्मार्ट बन गए| इस दुनिया 
में ऐसी ताक॒तें हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप वहाँ ख़ुद अपने दम पर पहुँच सकते हैं, परंतु उन 
ताकतों की मदद से वहाँ पटुँचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बसर इतना ही करना है कि आप 
उदार डों और वे ताकतें भी आपके प्रति उठार होंगी। 


* हिन्दी अनुवाद, ' बैबिलीन का सबसे अमीर आदमी मंजुल पन्लिशिंग हाउस। 


अध्याय दस 


और ज्यादा चाहिए? 
कुछ काम जो आपको करने चाहिए 


हो सकता हैं कि कई लोग मेरे दस कठमों से संतुष्ट न हो) उजकी नज़र में यह फिलॉसफी 

ज्यादा हैं, और इसमें काम की बातें कम हैं। में यड मानता हूँ कि फिलॉसरफी भी उतनी ही 
महत्वपूर्ण है जितनी कि काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और 
ऐसे लोग भी है जो ओचते है परतु करते कुछ नहीं हैं। में यही कहुँगा कि मैं ठोनों प्रकार के लोगों 
का संयोग हूँ। मैं जए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ 


तो उन लोगों के लिए जो "किस तरह शुरू करं" के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना 
वाहते हैं, में संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो मैं करता हूँ 


° आप जो कर रहे है, वड करना बंठ कर ठें। दूसरे शब्ठों में अवकाश लें और यड आकलन 
करे कि कौन सरी चीज़ काम आ रही डे और कौन सी चीज काम नहीं आ रही ह| 
पागलपन की परिभाषा यही हे कि आप वडी चीज़ करते चले जाए और अलग परिणाम 
की अपेक्षा करे जो सफल नहीं हो रहा हे वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने 
की खोज करं 

° जए विचारों की तलाश कर] नए निवेश के विचारों के लिए में पुस्तक की ठुकानों में जाता 
हुँ और अलग-अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूँढ़ता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूलों का जाम 
देता हूँ। मैं 'कैसे करें' पुस्तकें उस फॉर्मूले के लिए ख़रीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी 
नहीं जानता। उठाडरण के लिए मैने एक पुस्तक की ठुकान में जोएल मॉस्कोविट्ज़ की 
पुस्तक ठ 16 परसेटं आल्यूशन देखी। मैंने वड पुस्तक ख़रीठी और पढ़ डाली। 

तत्काल काम करो! अगते गुरुवार को मैंने बिलकुल वढी किया जो पुस्तक में कहा गया 

था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसं या बैंकों में मैंजे रियल 
एस्टेट के सँठों के साथ भी यही किया है। ज्याठातर लोग तत्काल कठम नडीं उठाते हैं या वे एक 
तरह से इस बात का इंतजार करते है कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा 
गया नया फॉर्मूला गलत हैं और उसका अनुसरण करना बिलकुल बेकार है| मेरे पड़ोसी ने मुझे 
बताया कि मेरा 16 फीसदी का फॉर्मूला क्यों बेकार है) बहरहाल, मैंने उसकी बात पर इसलिए 
ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। 


* किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो, जो आप करना चाहते हैँ| उन्हें लंच पर 
ले जाएँ। उनसे टिप्स लें, व्यवसाय की बारीकियाँ समडों। अपने 16 फीसठी के प्रमाणपत्रों 
के लिए मैं काउंटी टॅक्स ऑफिस गया और मैंने वहा पर काम करने वाली सरकारी 
कर्मचारी को खोजा। मैंने य॒ड पाया कि वड भी इनमें निवेश करती हैं। तत्काल ही मैंने 
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उसे लंच का न्यौता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि इसे कैसे 
करना हैं और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद, उसने पूरे 
दिन मुझे वे जगहें दिखाई जहाँ मैं इस तरड का सौदा कर सकता था। अगले ठिन तक 
मैंने उसकी मठठ से दो बड़ी जायदादों को पा लिया था। और मैं तब से उन पर 16 
फीसदी की दर से ब्याज कमा रहा ह मुझे पुस्तक पढ़ने में एक ठिन लगा, कदम उठाने 
में एक दिन लगा, लंच में एक घंटा लगा और दो बड़े आठे करने में केवल एक ढिन 
लगा। 


° कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीठें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की ख़बर 
खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं 
जो सीखना चाहता हुँ उस विषय पर मैं महँँगे सेमिनायों में भी जाता हूँ। में इसलिए अमीर 
हुँ और मुझे इसलिए नौकरी करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैने इस तरह के 
पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह 
के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर उहा हुँ। वे आज 
भी वही काम कर रहे हैं| 


° हमेशा ऑफर देते रहे जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हँ तो में कई प्रॉपर्टी 
देखता हूँ और सामान्यत: एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि 'सडी 
ऑफ़र' क्या होना चाहिए, तो यह में भी नहीं जाजता| यह तो रियल एस्टेट एजेंट का 
काम है। वे ऑफ़र का कड़ा देते हैं। में यथासंभव कम से कम काम करता हूँ 


मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस ख़रीठना सिखाऊँ। एक शनिवार को 
वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने छह अपार्टमेंट हाउस ठेखे। चार तो घटिया थे परंतु ठो अच्छे 
थे मैंने उसमे कहा कि वह सभी छह पर ऑफर लिखे, और मालिकों द्वाग माँगी गई कीमत से 
आधी का ऑफ़र दे। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दोय पड़ते-पड़ते बचा। उनके 
हिसाब से यह बदतमीज़ी होती और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था परंतु मैं वास्तव 
में नडीं सोचता कि एजेंट इतना कठोर श्रम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया 
और वे एक बेहतर औँठे की तलाश में चले गए। 


उन्होंने कभी कोई ऑफ़र नहीं ठिया और वड आज भी सही कीमत पर 'सही' सठे के लिए 
भटक रही हैं। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है, जब तक कि सौठा करने के लिए आपके 
सामने दूसरी पार्टी न हो। ज़्याठातर बेचने वाले बहुत ज्याठा कीमत माँगते हैं। यह ठुर्लभ ही है कि 
कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत माँगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। 


इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफ़र ठेना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं 
डोते उज्डें यड समझ ही नहीं होती कि कोई चीज़ बेचना कितना कठिन होता हे मेरे पास एक 
रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी शी जिसे मैं मढीनों से बेचना चाहता था। मेंने किस्री भी चीज़ का स्वागत 
किया डोता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 
दस सुअरों का भी ऑफ़र दिया होता तो भी मैं खुश हो गया डोता। ऑफ़र की कीमत से नहीं, 


न 


बल्कि इस बात से कि कोई तो भेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में में बदले में पूरे के पूरे 


ON 


सुअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। 
ख़रीठने और बेचने का सेल बड़ा मजेदार होता है डम बात का हमेशा ध्यान रखे] यह मजेदार है 
और यह केवल एक खेल है। ऑफर देते उहें। कोई तो कभी 'ही' कहेंगा। 


और में हमेशा अपने ऑफ़र में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में, मैं हमेशा अपने 
ऑफर में यड लिखता हुँ कि "बिज़नेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझोता अंतिम माना 
जाएगा।" मैं यड कभी नहीं बताता कि मेय बिज़नेस पार्टनर कौन है। ज्याठातर लोग यड नहीं 
जानते कि मेरी बिज़नेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान तेते है ओर मैं सौठा नहीं 
करना चाडता तो मैं घर फ़ोन लगाता हुँ और अपनी बिल्ली से बात कर तेता हूँ। मैं यह 
अजीबोगरीब वक्तव्य इसलिए बता उहा हुँ ताकि आप यड जान सकेँ कि यड खेल कितना आसान 
है। ज़्यादातर लोग चीजों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें कार्फी गंभीरता से ले लेते 
al 
एक अच्छा आठा खोजना, या सही बिज़नेस ढूँढजा, सही लोग या सही निवेशक ढूँढ़जा 
दरअसल डेटिंग की ही तरह है । आपको बाज़ार में जाना होता हैं और बहुत से लोगों से बात 
करनी होती हे और बहत से ऑफर ठेने होते हैं, कई ऑफ़रों का जवाब ठेना होता हे, चर्चा करनी 
होती हे, अस्वीकार या स्वीकार करना होता हे । मैं जानता हँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हे जो 
घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करते रहते है, परंतु जब तक आप यिंडी क्रॉफ़ोर्ड 
या टॉम क्रूज़ नहीं हों, मैं सचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएँ, 
वाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएँ । खोजें, ऑफ़र दें, अस्वीकार करे, औदेबाज़ी कर और स्वीकार 
करे- यह ज़िंठगी में डर चीज़ के बारे में दोडराई जाने वाली प्रक्रिया हैं | 
° महीजे में एक बार किसी निश्चित स्थान से ठस मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टडलते 
हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें । मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो 
जॉगिंग करते समय डी खोजे हैं | में एक साल तक किसी निश्चित ठायरे में जॉगिंग 
करता था | मैं परिवर्तन को ठेखता रहता था | किसी भी सौदे में फ़ायदे के लिए दो तत्वों 
का होना जरूरी हे : एक तो सोंदा और दूसरा परिवर्तन | डालाँकि सौंठे तो बढ़त से होते 
हैं, परंतु परिवर्तन को भाँप लेने से सौठा एक फ़ायदेमंठ मौके में बठल जाता है | इसलिए 
जब मैं जॉगिंग करता हुँ तो में जॉगिंग करने के लिए ऐयी जगड चुनता हुँ जडाँ मैं निवेश 
करना चाहता हूँ । बार-बार उसी जगड के चक्कर लगाने ये मैं वडाँ हो रहे छोटे-छोट 
परिवर्तनों को देख सकता हूँ । में ऐसे रियल एस्टेट के साइनबोर्ड को भॉप तेता हुँ जो 
वहाँ काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सँठा 
करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा । मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूँ, और 
आते हुए ट्रकों पर भी निगाह लगाए रडता हूँ । मैं रुककर ड्रायवरों से बात करता हूँ । में 
पोस्टमैनों से भी बात करता हूँ । उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती 
है। 
मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐया इलाका जहाँ लोग किसी बुरी ख़बर से डरे 


होते हें 


हुए होते हैं । में वहाँ साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हुँ कि सुधार के लक्षण 


कहाँ नज़र आ रहे है । मैं रिटेलर्स से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से और उनसे यह 
पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं । इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता 
है और मैं इसे तब करता हूँ जब में कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरड का कोई दूसरा काम कर 
रहा होता हूँ जैसे स्टोर जाने या आने का काम | 


* स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग क स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है 
क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला ठिया गया हैं जिनकी कीमत बढ़ने 
वाली हैं | मैंने यह पाया हैं कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं चाहे 
वह रियल एस्टेट हो स्टॉक हो म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया 
जीवनसाथी हो, या लॉजळ्ड्री के डिटर्जन्ट पर बार्गेनिंग हो | 


प्रक्रिया लगभग वही उडती है । आपको यड जानने की ज़रूरत होती ढै कि आप किसकी 
तलाश कर रहे हैं और इसके बाठ आपको उसे तलाशना होती हैं| 
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* ग्राहक हमेशा ग़रीब क्यों रहेंगे । जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टॉयलेट पेपर 
की तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर तेते हैं । जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है 
जिसे सामान्यत: क्रैश या उतार या स्रुधार कडा जाता हैं तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते 
हैं । जब सुपरमार्केट अपनी कमते बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर ख़रीदारी 
करते हैं । जब स्टॉक मार्केट अपनी कमते बढ़ा देता है तो ग्राइक ख़रीदना शुरू कर 
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ठते 8। 


° सही जगहों पर खोजें । मैरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम (रियल एस्टेट) एक लाख डॉलर में 
ख़रीठा | मैंने उसके बग्रल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम पचास डजार डॉलर में ख़रीठा I 
उसने मुझे बताया कि वढ कीमतों के बढ़ने का इंतज़ार कर उहा है । मैंने उससे कडा कि 
फ़ायदा खरीदते समय होता हैं, न कि बेचते समय | उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर 
को चुना था जिसकी ख़ुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी । मैंने एक बैंक के फ़ोरक्लोज़र 
डिपार्टमेंट की मठठ ली थी | मैंने एक कक्षा में 500 डॉलर की फीस ठेकर यह सीखा था 
कि ऐसा कैसे किया जा सकता है । मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के 
निवेश की कक्षा के लिए 500 डॉलर की फीस बहुत महँगी थी । उसने कडा कि उसके 
पास न तो इतने पैसे हैं, न ही समय । इसलिए अब वड कीमत बढ़ने का इंतज़ार कर 
उहा है । 


° मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते है फिर मैं उस व्यक्ति को 
ढूँढता हुँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूँढ़ रडा था | उसके पास पैसा 
था, परंतु समय नहीं था | मैंने भी ढूँढजा शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की ज़रूरत से 
बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया । मैने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया, अपने 
दोस्त को फ़ोन किया और उसे इसका ऑफ़र दिया । उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा चाडिए 
था, इसलिए मैने उसकी ज़रूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और ज़रूरत ख़रीद ली । 
ज़मीन का बाकी बचा ट्रकड़ा मैंने मुफ़्त में ही अपने पास रख लिया । इञ कडानी से हमें 
यह शिक्षा मिलती हैं : केक ख़रीठो और उसे टुकड़ों में बाँट ठो | ज़्याठातर लोग अपनी 


हैसियत कें मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज़्यादा 
कीमत चुकाते है । छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते । इसलिए अगर 
आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैँ तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें | 
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दुकानदार ज्याठा सामान ख़रीठने वालों को डिस्काउंट ठेते है और वे ऐस केवल इसलिए 
करते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यवसायी ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं । अगर आप 
कम ख़र्च भी करते हों तो भी आपको हमेशा बडे विचारों को ढी सोचना चाहिए | जब मेरी कंपनी 
को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बढ़त से दोस्तों मे फ़ोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर 
खरीदना हैं | हम सब मिलकर कई डीलगें के पाम गए और एक बठिया सौंदा कर लिया क्योंकि 
हमें बहुत से कंप्यूटर ख़रीठने थे । मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है । छोटे लोग हमेशा छोटे ही 
रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी हैं | अकेले काम करे या फिर काम ही न करें | 
* इतिहास से सीखें | स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियाँ छोटी कंपनियों के रूप में 
शुरू हुई थीं | कर्नल सँडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक साठ साल की उम्र में 
उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गँवा दिया था | बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में 
दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैँ । 
° सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है । 
अवसर पडचानने के लिए कुछ.ढी चीजे है करता आया हुँ अब भी कर उडा हूँ । इनमें से 
सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं 'किया' और 'कयो' । जैस इस पुस्तक में कई बार दोहयया जा चुका है, 
संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पडले आपको सक्रिय होना पड़ेगा | तो काम पर जुट जाएँ, अभी से 
ही। 


उपसंहार 


केवल 7,000 डॉलर में 
कॉलेज की भिक्षा 


ब जब यह पुसतक ख़त्म हो रही हे और छपने जा रही हे, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम 
विचार बाँटने जा उहा हूँ। 


इस पुस्तक को लिखने का ख़ास कारण लोगों को यड सिखाना था कि किसर तरह 
पैसे की समझ से ज़िंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के 


बिना, डम उन्हीं घिसे-पिटे फॉर्मूलों के सहारे ज़िंदगी काट देते है, जेये कड़ी मेहनत कयो, बचाओ, 
उधार लो और बहुत ज्याठा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्याठा समझदारी की जरूरत है। 


मैं नीचे ठी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
कर रहा हूँ, जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस्र तरह अच्छी 
शिक्षा का इंतज़ाम कर सकते हैं और अपने ख़ुठ के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते 
हैं? इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया 
जा सकता हैं, यह इसी का उदाहरण है 


मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा ये रहा था कि चार बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के 
लिए पैसों की बचत करना कितना कठिन था| वह डर मडीने एक म्यूचुअल फ़ंड में 300 डॉलर 
जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग 12,000 डॉलर जमा कर लिए थे| उसे अपने बच्चों 
को कॉलेज भेजने के लिए 400,000 डॉलर की ज़रूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 
12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बव्वा तब 6 साल का था। 


यह 1991 की बात थी, और उस समय फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। 
लोग-बाग अपना घर-बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास 
म्यूचुअल फ़ंड में जो पेय जमा है, उसके कुछ हिस्से से वड एक घर ख़रीठ ले। यह विचार उसे 
कुछ-कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि 
एक ओर घर ख़रीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना नकद नहीं 
था। मैंने उसे भरोसा ठिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फ़ायनैँस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के 
अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं| 


डमने दो डफ़तो तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो छमारी सारी ज़ररतों को पूरा करता 
डो। चुनने के लिए डमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा था। 
आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर पसंठ किया। मालिक उसी 
दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वड और उसका परिवार कैलिफ़ोर्निया के लिए जा रहे थे जहाँ 
उसकी नौकरी उसका इंतज़ार कर रही थी। 


वह 102, 000 डॉलर चाहता था, परंतु हमने उमे 79,000 डॉलर का ऑफर दिया। उसने 
तत्काल इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक जॉन-क्वालिफ़ाइंग लोज था, जिसका मतलब यह 
था कि कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बँकर के अलुमोदन के बिना खरीद सकता था| 
मकान मालिक पर 72,000 डॉलर का कर्ज बाकी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल dd gv 
7,000 डॉलर का इंतज़ाम करना था, जो कर्ज़ की उकम और ख़रीदने की राशि का अंतर था। 
जैसे ही मालिक ने घर ख़ाली किया मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च 
निकालने के बाठ जिसमें कर्ज़ की कित भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने 125 डॉलर 
आने लगे। 


उसकी योजना शी कि वड मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने 
वाले अतिरिक्त 125 डॉलर का उपयोग करके जल्दी से जल्ठी कर्ज़ उतार दे। हमने अनुमान 
लगाया कि 12 सालों में कर्ज़ का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका पडला बच्चा कॉलेज 
जाएगा तो उसके पाम 800 डॉलर प्रतिमाह की आमदनी डोगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ 
जाती है तो वड घर को बेच भी सकता था| 


1994 में, फीनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बठल गया और उसे उसी घर के लिए 
उसके किराएठार ने 156,000 डॉलर का ऑफर दिया जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम 
करने लगा था| एक बार फिर, उसने मुझसे पूछा कि इस बे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने 
स्वाभाविक wu से कहा कि वह इसे 1031 टैक्स-विहीन एक्सवेंज के आधार पर बेव दे। 


अचानक डी, उसके पास लगभग 80,000 डॉलर अतिरिक्त आ गण मैंने ऑस्टिन, टेक्सास 
में अपने एक और दोस्त को फ़ोन किया जिसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज 
फेसिलिटी में लगा दिया। तीन महीने के भीतर, उसे हर मडीने लगभग 1,000 डॉलर के चेक 
मिलने लगे, जिसे वढ कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा जो अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 
1996 में, मिनी वेअरडाउस बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग 330,000 
डॉलर का चेक मिला जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए जिससे उसे हर महीने 3,000 डॉलर 
से ज़्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। उसे अब पूरा विश्वास 
डै कि उसका 400,000 डॉलर का लक्ष्य आसानी से हासिल डो जाएगा और इसके लिए उसे 
शुरुआत में केवल 7,000 डॉलर और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके 
बव्वों को अब उतनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है जो वे हासिल करना चाहते हैं और वड अपनी 
मूल पूँजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है जो अभी उसके सी कॉरपोरेशन में 
निवेश की हुई है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता हैं। 


इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद! मुझे आशा हैं कि इससे आपको कुछ समझ मिली 
डोगी कि किसर तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करें| 
आज, हमें बचे उहने के लिए भी पैसे की समझ की ज़रूरत है। यड विवार कि पेसा बनाने के लिए 
पैसे की ज़रूरत डोती हैं वित्तीय रूप से जासमझ लोगों का विचार होता हैं। इसका यह मतलब नहीं 
हैं कि वे समझदार नहीं हैं। इसका मतलब केवल इतना हैं कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अभी 
नहीं सीखी है। 


पैसा केवल एक विचार हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों 
को बदल लें। हर आत्म-निर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद 
में इसे बड़ा किया था। यडी निवेश के बारे में भी लागू डोता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ 
डॉलर डी काफी हैं और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती हैं मैं ऐसे बहुत से लोगों से 
मिलता हुँ. जो ज़िंठगी भर किसी बड़े सऔँठे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सदे के लिए बहुत सा 
पैस जुटाते उडते है, परंतु मेरी नज़र में यह मूर्खतापूर्ण है। ज्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को 
अपना बड़ा अंडा एक ढी समझोते में लगाते हुए और इस कारण उ्हें तेज़ी से बर्बाठ होते हुए देखा 
है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हे, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं परंतु वे अच्छे निवेशक 
नहीं थे। 

पेये के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण हैं। जल्दी शुरुआत कर| कोई पुस्तक ख़रीठें। 
किसी सेमिनार में जाएँ। अभ्यास क| छोटी शुरुआत कर मेंने छड आत से भी कम समय में 
5,000 डॉलर को 10 लाख डॉलर की संपति में बढला हैं जिससे डर मडीने 5,000 डॉलर का 
कैशफ़लो आता है। परंतु मैंने यह बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए 
प्रोत्साढित करता हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं हौ ठरअसल, एक बार आपको इसकी लत 
पड़ जाए तो आपके लिए यड आसान हो जाएगा। 


मैं समझता हुँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता से पहुँचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, 
इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग्र में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। 
एक बहुत बढ़िया पुस्तक है “थिंक एंड ग्रो रिच'*। इसका शीर्षक यह नहीं है कि कड़ी मेहनत 
कीजिए और अमीर बनिए। यह सीखें कि किसर तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेहनत करवा 
सकते हैं और आपकी ज़िंठगी किसर तरह ज्याठा आसान और सुखद हो सकती है। आज इसर बात 
की ज़रूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बनें और अपनी बुद्धि का प्रयोग 
करे 


*डिन्दी अनुवाद, 'ओचिए और अमीर बनिए,' मंजुल पन्लिशिंग डाउस। 


काम में जुटें! 

प सभी को दो महान उपडार दिए गए थे: आपका दिमाग्र और आपका समय। यड आपके 
आ हाथ में है कि आप इनका मनवाडा उपयोग कर सकते हैं। आपके डाथ में आने वाले हर 

डॉलर से आपको और केवल आपको वह ताकत मिल जाती हैं जो आपकी तकदीर 
बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का 
विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे ठायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्ग में बने रहने का 
विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग्र में निवेश करते हैं और यड सीख तेते हैं कि किस 
तरह संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है 
और केवल आपका है। हर दिन, हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय होने का 
विकल्प चुनते हैं 

अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ बाँटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस 

दुनिया के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते है जो उनका इंतज़ार कर रही है। यह कोई और 
नहीं करेगा। 


आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, 
आने वाले कल में नहीं। 


हम ऐसी कामना करते है कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और आप जिंदगी नाम के 
महान उपहार से बहुत सा सुख भोगें। 


- रॉबर्ट कियोसाकी 


रॉबर्ट कियोसाकी का एज्युमर्शियल 


एक एज्युकेशनल कॉमर्शियल 
तीन तरह की आय 


काउंटिंग की दुनिया में तीज अलग-अलग प्रकार की आय होती हैं: 
अ 1. अर्जित आय 


92. निष्क्रिय आय 
3. पोर्टफ़ोलियो आय 


जब मेरे असली डेंडी ने मुझमे कहा था, "स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित 
नौकरी खोजो," तो वे मुझे यह सुझाव ठे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूँ; जब मेरे 
अमीर डैंडी ने कहा, "अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम 
करवाते है," तो वे निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। ज््यादातर 
मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट के निवेशों मे हासिल होती है। पोर्टफोलियो आय पेपर 
एसेट्स से प्राप्त होती हे। पेपर एसेट्स यानी स्टॅक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो आय वह 
आय हैं जिससे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आठमी बन गए, वे अर्जित आय के द्वारा अमीर 
नहीं बने। 

अमीर डैडी कहा करते थे, "अमीर बनने की कुंजी है अर्जित आय को निष्क्रिय आय और/या 
पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी संभव हो सके बढलने की योग्यता।" वे कहते थे, "अर्जित आय 
पर टैक्स सबसे ज़्यादा लगता हैं। सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता हैं। यह एक और 
कारण है कि आप अपने पैमे मे अपने लिए कडी मेहनत करवाऐए सरकार उस आय पर ज़्यादा 
टैक्स लगाती ढै जिसके लिए आप कडी मेहनत करते हैं, और उस आय पर कम टैक्स लगाती है 
जिसके लिए आपका पैस कडी मेहनत करता है।" 


मेरी दूसरी पुस्तक, ठ कैशफ़तो क्वाड़ेन्ट में मैने व्यापारिक जगत में मिलने वाले चार तरह 
के लोगों के बारे में समझाया है। वे हैं E — employee, S - self-employed, B — Business 
Owner औँर 1 — INvest0ः. ज़्याठातर लोग 'ई' या 'एस' बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। ठ 
कैशफ़्लो क्वाडैन्ट इन चार तरह के लोगों में मूलभूत अंतरों के बारे में लिखी गई है और उसमें यड 
भी सुझाया गया है कि किसर तरह अपने क्वाड्ैन्ट को बठला जा सकता है। वास्तव में, हमारे 
ज़्याठातर उत्पाठ ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो 'बी' या 'आई' क्वाडैज्ट में हैं। 

रिव डैड सीरीज़ की तीसरी पुस्तक रिच डेड्स गाइड टु इन्वेस्टंग में मैंने इस महत्वपूर्ण 
तथ्य को ज्यादा विस्तार मे रेखांकित किया है कि अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो 


आय में किस तरह बदला जा सकता है। अमीर डैडी कहा करते थे, "सव्वा निवेशक केवल यही 
करता डे कि वड अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदल ले अगर आप 


यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो निविश करना ख़तरनाक नहीं हैं। यह केवल कॉमन 
मेन्स की बात ही" 


आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी 


आर्थिक स्वतंत्रता और ढेर सारी दौलत की कुंजी है किसी व्यक्ति की अपनी अर्जित आय को 
निष्किय आय और/या पोर्टफोलियो आय में बढलने की ठक्षता या योग्यता। यही वड दक्षता ढै जिसे 
माइक और मुझे सिखाने में मेरे अमीर डेडी ने इतना ज़्यादा समय लगाया। उस योग्यता के कारण 
डी आज मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और हमें काम करने की कोई ज़रूरत 
नहीं हैं। हम केवल इसलिए काम कठते हैं क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता है। आज हम एक 
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्वामी हैं जिससे हमें निष्क्रिय आय प्राप्त होती हैं और हम 
पोर्टफोलियो आय के लिए शेयर बाजार में आई. पी. ओ. या निजी रूप से भाग लेते हैं| 


डमने अपनी पार्टनर शेन लेक्टर के आथ मिलकर यड वितीय बौद्धिक कंपनी भी बनाई है 
जो पुस्तकें, टेप, और खेल बनाती और प्रकाशित करती है। हमारे सभी शैक्षणिक उत्पाद इस तरह 
बनाए गए हैं कि लोग वढी सीख सकें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था, वे योग्यताएँ 
जिनके gRI अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बठला जा सकता हे। 


डमने जो तीन बोर्ड गेम्स बनाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे हमें वे बातें सीखने को 
मिलती है जो किसी पुस्तक से नीं जीखी जा सकतीं। उदाहरण के तौर पर, आप केवल पुस्तक 
पढ़कर कभी साइकल चलाना नहीं सीख सकते। हमारे फ़ायनेंशियल एज्युकेशन गेम्स कैशप्रतो 
101, जो वयस्कों के लिए परिष्कृत खेल डै और कैशफ़्तो फॉर किड्स खिलाड़ियों को मूलभूत 
निवेश ठक्षताएँ सिखाते हे कि किसर तरह अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में 
बठला जा सकता हे। वे अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हें। ये गेम्स 
दुनिया में अपनी तरह के अनूठे शैक्षणिक उत्पाठ हैं जो इन सारी ठक्षताओं को एक साथ सिखाते 
al 

कैशफ़्लो 202, कैशफ़्लो 101 का वृडद संस्करण हैं और इसमें कैशफ़्लो 101 के गेम बोर्ड 
की ही ज़रूरत होती है। कैशफ़्लो 101 और कैशफ़्लो PR foga निवेश के मूलभूत सिद्धांतों को 
सिखाते हैं| कैशफ़्लो 222 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है| तकनीकी निवेश में परिष्कृत 
ट्रेडिंग तकनीकों जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शन्स, पुट ऑप्शन्स, स्ट्रैडल्स इत्यादि आते हैं। कोई 
व्यक्ति जो इन परिष्कृत तकनीकों को समझता है पैसा कमा सकता है चाहे बाज़ार ऊपर जाए, 
वाडे बाज़ार नीचे आए। जैस मेरे अमीर डैडी Wal करते थे, "एक सव्वा निवेशक ऊपर जाने वाले 
बाज़ार और नीवे आने वाते बाज़ार दोनों में ही पैसे कमा सकता हे।”? उनके ज्याठा पेसे कमाने के 
कारणों में से एक यह होता है कि उनमें ज्याठा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कडा करते थे, 
“उनमें ज्याठा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि उळ्हें हारने का डर कम होता है।" दूसरे 
शब्दों में, औसत निवेशक उतना ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैस गँवाने का 
डर होता है। औसत निवेशक यह नहीं जानता कि वड किस तरह नुकसान से खुद को बचा 
सकता हैं और यही कैशफ्लो 202 में सिखाया जाता है| 


औसत निवेशक सोचता है कि निवेश ख़तरनाक ढै क्योंकि औसत निवेशक को प्रोफेशनल 
निवेशक होने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिलता हैं। जैसा अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक 
वेरिन बुफ़े का कहना है, “खतरा तब होता È जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रडे हैं” मेरे 
बोर्ड गेम्स मूलभूत निवेश और तकनीकी निवेश की बुनियादी बातें सिखाते हैं और सथ ही लोगों 
को इसमें मज़ा भी आता है। 


मुझे कभी-कभार यह सुनने को मिलता है, “आपके शैक्षणिक खेल महँँगे हैं” (अमेरिका में 
कैशफ्रलो 101 की कीमत है 195 डॉलर कैशफ्रलो 202 की कीमत है 95 डॉलर और कैशप़लो 
फ़ॉर किड्स की कीमत है 39.95 डॉलर) हमारे सभी खेल उत्पाद संपूर्ण शेक्षणिक कार्यक्रम है 
और इनमें ऑडियो कैसेट्स वीडियोज़ और/या पुस्तकें भी शामिल हैं। (हमारी कीमतों का एक 
कारण यह भी ढै कि हम हर साल केवल एक सीमित मात्रा में ही उत्पादन करते है) में अपना 
सिर डिलाता हुँ और जवाब देता हूँ, “हाँ, वे महँँगे है... खासकर जब उनकी तुलना मनोरंजन के 
लिए बने बोर्ड गेम्स मे की जाए” और तब में खुद मे चुपचाप यह कहता टं, “परतु मेरे खेल इतने 
महँगे नहीं हैं जितनी महँगी कॉलेज की शिक्षा हे, अर्जित आय के लिए पूरी ज़िंदगी कडी मेहनत 
करनी है, ढेर साग टेक्स चुकाना है, और निवेश बाज़ार में अपना साथ पैसा गँवाने के आतंक में 
जीना है।" 

जब इस तरह का कोई व्यक्ति ज़्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ जाता हैं तो मैं अपने 
अमीर डैडी की आवाज़ सुन सकता हूँ, “अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना 
चाहिए कि आप किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस आय को किस तरह 
अपने पास रखा जाए और उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए। यही प्रचुर संपत्ति का रहस्य है।" 
अमीर डैडी हमेशा कडा करते थे, “अगर आप तीन तरड की आय के बीच के अंतर को नहीं 
जानते हैं और आप वे दक्षताएँ नहीं सीखते हैं जिनसे आप इन्हें प्राप्त और सुरक्षित कर सकते हैं तो 
आप शायद ज़िंदगी भर अपनी ज़्यादा मेहनत से कम आय प्राप्त कर पाएँगे।” 


मेरे गरीब डैडी सोवते थे कि आपको सफल होने के लिए केवल एक अच्छी शिक्षा, एक 
अच्छी नौकरी, और सालों की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेरे अमीर डैडी का विचार था कि 
अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक ओर में इन तीन 
पकार की आयों के बीव के अंतर के वारे में जानें और यड भी कि डम किसर तर॒ड की आय के लिए 
कड़ी मेहनत कर रहे है। उनके लिए यह मूलभूत वित्तीय शिक्षा थी। तीन आयों में अंतरों को 
जानना और भिन्न-भिन्न आय प्राप्र करने की निवेश की ठक्षताओं को सीखना हर उस व्यक्ति के 
लिए मूलभूत शिक्षा है जो अमीर बनना चाहता है और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है... 
एक ख़ास किस्म की स्वतंत्रता जो केवल कुछ डी लोग हायिल कर पाएँगे। जैसा अमीर डेडी 
सबक एक में कहते हैं, “अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे पेसे ञे अपने लिए कड़ी 
मेहनत करवाते हैं।” अमीर Sst wad थे, “अर्जित आय वह धन है जिसके लिए आप मेहनत 
करते è, जबकि निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय वढ धन है जिसके लिए आपका पैया मेहनत 
करता al” और आयों के बीच के इस छोटे A अंतर को समझना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण 


साबित हुआ। या जैसा रोबर्ट फ़ॉस्ट की कविता के अंत में है, “और इसी बात से साया फर्क पड़ा” 


सीखने का सबसे आसान और 
बेहतरीन तरीका कौन सा है? 


1994 में, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद, में ठूसरों को अमीर डैडी की नसरीहतें सिखाने के 
तरीके के बारे में सच रहा था। आप पढ़ने से इतना ही सीख सकते है। आप पुस्तक पढ़कर 
साइकल चलाना नहीं सीख सकते। मुझे अचानक समझ में आया कि अमीर डैडी ने बार-बार 
दोडराकर मुझे सिखाया था। इसीलिए मैंने शेक्षणिक बोर्ड गेम्स को बनाना शुरू किया। मेरे विचार 
में जटिल विषयों को सीखने के लिए वे सबसे आसान और बेहतरीन तरीके हैं। 


अगर आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि किसर तरह ज़्यादा निष्िकिय और पोर्टफोलियो 
आय हासिल की जा सकती है, तो आपके लिए कैशफ़्लो का खेल पडला मढत्वपूर्ण कदम साबित 
हो सकता है। अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा को सुधारने के लिए तैयार है तो आप हमारे खेल 
उत्पाठ परखने के लिए 90 ढिन की रिस्क फ़ी कोशिश कर सकते हैं। में आपसे सिर्फ यही अपेक्षा 
रखता हूँ कि आप खेल ख़रीठने के बाठ इन 90 दिनों में अपने दोस्तों के साथ कम से कम इसे 
छह बार पूरा खेलें। अगर आपको यड लगता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा है या यह खेल 
ज्यादा मुश्किल है तो आप खेल को अच्छी डालत में लोटा ठें और हमें आपका पैसा वापय तौँटाने 
में ख़ुशी होगी। 


नियमों और रणनीतियों को समझने के लिए आपको खेलों को कम से कम दो बार खेलने 
की ज़रूरत होगी। दूसरी बार के बाठ खेलना आपके लिए आसान डो जाएगा ओर आपको इसमें 
मज़ा आने लगेगा और आपका ज्ञान तेज़ी जे बढ़ने लगेगा। अगर आप एक कैशफ्लो गेम ख़रीठते 
हैं और इसे नडीं खेलते हैं तो यड आपके लिए बड्ुत महँगा खेल साबित होगा। अगर आप इसे कम 
से कम 6 बार खेलते हैँ तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए डर खेल एक अनमोल खेल साबित 
होगा। 
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लेखक कें बारे में 
रॉबर्ट टी, कियोसाकी 


“लो गो के आर्थिक ऊप से संघर्ष करने का मुख्य कारण यह हैं कि सालों तक स्कूल जाने के 
बावजूठ़ उन्होंने पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है। इसका परिणाम यह है कि लोग 
पेसे के लिए काम करना सीख जाते हैं... परंतु वे पैसे से अपने लिए काम करवाना कभी नहीं 


सीख पाते।” रॉबर्ट का कहना हे] 


डवाई में पले-बढ़े रॉबर्ट वौथी पीऴी के जापानी-अमेरिकी हैं। वे शिक्षकों के गरिमामय परिवार 
से आए हैं| उनके डैडी हवाई राज्य कें शिक्षा प्रमुख थे। डाई स्कूल के बाद, रॉबर्ट की शिक्षा 
न्यूयॉर्क में हुई और ग्रैज्युएशन कें बाठ वे यू .एस. मरीन कॉर्प्य में शामिल होकर एक ऑफ़ियर 
और हेलिकॉप्टर गनशिप पायलट कें रूप में वियतनाम वले गए] 


युद्ध से लौटने के बाठ, रॉबर्ट का बिज़नेस करियर शुरू हुआ। 1977 में उन्होंने एक कंपनी 
स्थापित की जिसने बाज़ार में पहले नायलॉन और वेलक्रो सर्फर वॉलेट्स उतारे, जो करोड़ों डॉलर 
का विश्वव्यापी उत्पाठ बन गया। वे और उनके उत्पाठ रनर्य वर्ल्ड जेन्टलमेन्स क्वार्टरली सक्सेस 
मैगज़ीन न्यूज़वीक और यहाँ तक कि प्लेबॉय में फीचर हुए हैं। 


व्यवसाय जगत को छोड़कर उन्होंने 1985 में एक अंतर्राष्ट्रीय शेक्षणिक कंपनी की 
सहडस्थापना की जो सात देशों में काम कर रही है और लाखों ग्रैज्यूएट्स को व्यवसाय और निवेश 
सिखा रही है। 


47 साल की उम्र में रिटायर होने के बाठ रॉबर्ट वही कर उडे हैं जिसमें उन्‍्डें सबसे ज्याठा 
आनंद मिलता है... निवेश अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई के बारे में चिंतित, रॉबर्ट ने 
कैशफ्लो गेमबोर्ड की रचना की जो धन का खेल सिखाता है, जो अब तक केवल अमीरों को ही 
आता था| 


हालाँकि रॉबर्ट का व्यवसाय रियल एस्टेट और छोटी पूँजी की कंपनियों को विकसित करना 
है, परंतु उनका असली प्रेम और मकसद शिक्षा देना है। उन्होंने ऑग मैन्डिनो, ज़िग ज़िग्लर और 
एन्थनी रॉबिन्स जैसे महान लोगों के साथ स्टेज कार्यक्रमों में भाषण दिए हैं| रॉबर्ट कियोसाकी 
का संदेश स्पष्ट है। “अपने धन के लिए ज़िम्मेठारी लें या फिर ज़िंठगी भर दूसरों के आदेशों का 
पालन करें] आप या तो अपने पैसे के मालिक है या फिर इसके गुलाम है।” डैबर्ट की कक्षाएँ एक 
घंटे से लेकर तीन दिन तक चलती हैं जिसमें लोगों को अमीरों के रहस्य सिखाए जाते है हालाँकि 
उनके विषय निवेश से लेकर ज्याठा मुनाफे और कम जोखिम होते हैं; आपके बच्चों को अमीर 
बनना सिखाना होता है; कंपनी शुरू करना और उसे बेचना होता है; उनका एक ज़ोरदार संदेश 
है। और यह संदेश ढै अपने भीतर ओए हुए पेये के जीनियस को जगाएँ। आपका जीनियस बाहर 
निकलने का इंतजार कर रहा हौ 


विश्वप्रसिद्ध वक्ता और लेखक एवन्थनी रॉबिन्स रॉबर्ट के काम के aR di ys Wed SI 


“शिक्षा में रॉबर्ट कियोसाकी का काम सशक्त, प्रभावी और ज़िंठगी बढलने वाला हे। मैं 
उनकी कोशिशों को सलाम करता हूँ और उनकी बहुत ज्यादा अनुशंसा करता हूँ।” 


मडान आर्थिक परिवर्तन कै इस दौर में, रॉबर्ट का संदेश अनमोल हैं| 


कैशफ़्लो टेक्नोलॉजी, इन्क. 


रॉबर्ट कियोसाकी, किम कियोसाकी और शरन लेक्टर ने मिलकर कैशफ्लो टेक्नोलॉजी, sow. 
स्थापित की हैं ताकि वे आधुनिक वित्तीय शैक्षणिक उत्पाद निर्मित कर सकें 


कंपनी का मिशन है: 

“मानवता की आर्थिक समृद्धता को ऊपर उठाना” 

केशफ्लो टेक्नोलॉज़ी, इन्क. यॉबर्ट की शिक्षा को कई उत्पाठों द्वारा सिखाती है जैसे Ra 
डँड पुअर डैड, ठ कैशप़लो क्वाड़ेन्ट और पेटेंटेड बोर्डगेम कैशफ़्लो (टेंट नंबर 5,826,78), और 
पेटेंट पेंडिंग बोर्ड गेम कैशफ़्लो फ़ॉर किड्स अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध हैं और उन लोगों के लिए 
कई उत्पाद विकसित किए जा रढे हैं जो वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शक 
की तलाश कर रहे हैं। 


रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की पैसों के बारे में सोच को 
चुनौती देते हुए उसे बदल दिया है। ऐसे दृष्टिकोण के साथ जो परम्परागत सोच का विरोध 
करता है, रॉबर्ट ने सीधी बात, अवमानना और साहस के द्वारा अपनी छवि अर्जित की है। 
वे पूरी दुनिया में वित्तीय शिक्षा के एक जबरदस्त समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। 





“लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में कई साल गुज़ारने के 
बाद भी पैसों के बारे कुछ नहीं सीखा। इसका नतीजा यह होता है कि वे पैसों के लिए काम 
करना तो सीख जाते हैं... लेकिन यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसा उनके लिए किस 
तरह काम कर सकता है। 

-रॉबर्ट कियोसाकी 





रिच डैड पुअर डैड - व्यक्तिगत वित्त-प्रबंधन की #1 पुस्तक! 


''रिच डैड पुअर डेड हर उस व्यक्ति के लिए एक शुरुआत की तरह है जो अपने 
वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण चाहता है'' - यू एस ए टुडे 
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